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बत्रकार बनने को प्रवृति हिन्दी संसार में बढ़ रही है। इस 
बढ़ती हुई प्रवृति के अनुरूप साहित्य की आवश्यकता हैं। “पत्र- 
कार-कला” द्वारा कुछ अ'शों में इसो आवश्यकता को पूति करने 
को चेष्टा की गयो है। इस व्यचए प्र को ओर आहृष्ट होनेवाले 
सज्वन प्रारस्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके जिससे उनका नवीन जीवन- 
पथ कुछ साफ हो जाय, यही इस पुस्तकका उद्दृश्य हैं। 
इसमें यह प्रयल्ल किया गया है कि पाठकों के सामने पत्रकार- 
कला सम्बंधो सेद्वान्तिक और व्यावहारिक-दोनों प्रकार की 
अधिक से अधिक बातें पहुंच जांय। इस प्रयत्न में कहां तक 
सफलता मिली है इसका विवेचन करने का अधिकार मुझे 
नहीं हैं। अस्त | 

इस पुस्तक के लिखने में सहायक ग्रंथों भोर पत्रों के अतिरिक्त, 
जिनका उल्लेख अन्यत्र मिलेगा, सबसे अधिक और बहुमूल्य 
सहायता मुझे श्रद्धय गणेशशंकरजी विद्य"्थों द्वारा प्राप्त हुई है। 
प्रस्तुत पुस्तक उन्हींकी प्रेरणा ओर शिक्षा का फल है। गणेशजी 
के अतिरिक्त “विशालभारत” सम्पादक श्री० बनारसीदासजी 
चतुर्वेदी तथा 'कर्मबीर' सम्पादक श्री० माखनलालजी चतुर्वेदीने 
भी अपने सत्परामश ओर प्रोत्साहन द्वारा सहायता प्रदान की 
है। में अपने इन आदरणीय सहायकोंके प्रति हार्दिक कृतज्नता 
प्रकट करता हू । 

बिष्णुदत्त शुक्र 


नल 
दः अहब्ल 

हिन्दी में पत्रकार-कला के सम्बन्ध में कुछ अच्छी पुस्तकों के 
होने की बहुत आवश्यकता है। मेरे मित्र पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल 
ने इस पुस्तक को लिखकर एक आवश्यक काम किया हैं | शुक्कजी 
सिद्ध-हस्त पत्रकार हैं। अपनी पुस्तक में उन्हों ने बहुत सी बाते 
पते की कही हैं। मेरा विश्वास है कि पत्र-कार-कला से जो 
लोग सस्बन्ध करना चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक ओर उसकी बातों 
से बहुत लाभ होगा। में इस पुस्तक की रचना पर शुक्कुजी को 
इृदयसे यधाई देता हूं । 

अंग्रेजी में इस विषय की बहुत सी पुस्तक दें। अंग्रेजीपत- 
कार फछा का कहना ही कया है, वह तो बहुत आगे बढ़ी हुई 
चीज है। हिन्दी में हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें अभी बहुत 
आगे बढ़ना है। किन्तु, हम उन्हीं लकीरों पर आगे बढ़ जो 
हमारे सामने अड्डित हैं, इस बातसे में सहमत नहीं ह' | इस समय 
उन्हीं लकीरों पर हम भली भांति चल भी नहीं सकते। हमारी 
छपाई का काम अभी तक बहुत प्रारम्भिक अवस्था में हैं । ; 
हिन्दी पत्रों के छाखों की संख्या में निकलने का समय नहीं आया हैं | 
नबतक देश में साक्षरता भलीमांति नहीं फैलती ओर जबतक देश 
की दरिद्रता फम नहीं होती, तबतक देशके करोड़ों आदमी समा 


(स्व) 
चार पत्र नहीं पढ़ सकते, ओर तब्तक छापेखाने उतने उश्बत नहीं 
हो सकते जितने कि विदेशों में हैं, या यहां अग्रेजी पत्रों के हैं । 
एक दिक्कत और भी है। हमारों देश पराधोन है | हम ऐसे शासन 
की मातहतोमें सांस छेते हैं, जिसकी अन्तरात्मा “आडिनेन्सों” 
ओर काछे कानूनों के सहारे पर विश्वास करती है। यहां का 
राजविद्रोह का कानून दुनियां भर से निराला है। ओर, यह शायद 
इसलिए कि इस देश में प्रत्येक देशभक्त का राजविद्रोही होना अनि- 
बाय है। इस अस्थामाविक परिस्थिति के कारण हिन्दी के समा- 
चार पत्रों का विकास ओर भी रुका हुआ है । किन्तु, यदि थोड़ी 
देर के लिए यह मान लिया जाय कि ये रुकावर्ट नहीं हैं, या दूर 
हो गई, तो इस दशा में क्या यह ठीक होगा कि इस समय लंसार 
के अन्य बड़े देशों में समावार-पत्रों के चलने की जो लकीर है, उस 
का हम अनुकरण करें, या यह कि हम अपने आदरशेके सम्बन्धमें 
अधिक सजगता ओर खतकेता से काम ले:? में यह धृष्टता 
तो नहीं कर सकता, कि यद्द कह' कि संसारके अन्य सब बड़े पत्र 
गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ओर उनका अनुकरण नहीं होना चाहिए 
किन्तु मेरी धारणा यह अवश्य है कि संसार के अधिकांश समा- 
चार पत्र पेसे कमाने ओर झूठ की संच और सच को झूठ सिद्ध 
करने के काम में उतनेही छगे हुए हैं जितने कि संसार के बहुतसे 
सरित्र-शन्य व्यक्ति। अधिकांश बड़े समाचार-पत्र धनी-मानी 
लोगों द्वारा संचालित होते हैं। इसी प्रकार के संचालन या किसी 
दल विशेष की प्रेरणा ही से उनका निकलना सम्भव है। अपने 
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रण अर्थ के अनुसार पत्रकार किसी भो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं 
जो पत्र के बनाने में सहायक हो। पत्र से यहां पर समाचारपत्र 
से अभिप्राय है। समाचारपत्र को बनाने में सहायता देनेवाला 
व्यक्ति पत्रफार कहलाता है। किन्तु समायारपत्र के बनाने मैं 
कारज़ बनानेवाले, स्थाही बनानेबाले से लेकर मशीन बनानेयाले, 
टाइप बनानेवाले, टाइप जोड़नेवाले, छापनेवाले आदि न जाने 
कितने व्यक्ति शामिल होते हैं | इसलिए उक्त व्याख्या के अनुसार 
ये व्यक्ति भी पत्रकार ही कहे जाने चाहिए | किन्तु बात ऐसो नहीं 
है। ये सब व्यक्ति पुस्तक बनाने तथा अन्य ऐसे ही कामों में भी 
सहायक होते हैं फिर भी ये पुस्तककार नहीं कहे जाते । पुसत्तककार 
उसका लेखक ही होता है । इसी प्रकार समाचारपत्र के बनाने- 
वालों में भी यद्यपि ये सब व्यक्ति होते है तथापि थे पत्रकार के 
नाम से नहीं पुकारे जाते | पत्रकार के नाम से वे ही व्यक्ति पुकारे 
जाते है जिनका समाचारपत्र के लेखों समाचारों आदि से संबंध 
रहता है। इस काम में लेख लिखनेवाले, लेखों ओर समाचारों 
का संपादन करनेवाले, समायार-संग्रह करनेवाले, आलोचना 
करनेयवारे आदि अनेक प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। अब इस 
शब्द की परिश्िि ओर भी बढ़ा दी गई है। पाश्ात्य देशों में खीकृत 
को हुई इस शब्द्‌ की नयी परिभाषा के अजु सार वे तमाम व्यक्ति 

पत्रकार के नाम से पुकारे जाने लगे हैं जो समाचारपत्र की उन्नति 
में सहायक होते हैं। इस अर्थ-निर्देश से संपादकीय विभाग के 
कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रबंध-विभाग के कुछ कर्मचारी तक 

डे 
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पत्रकार के नाम से पुकारे जाने लगे हैं। इसी परिभाषा के अनुसार 
विज्ञापन-कार्य करनेवाला कर्मचारी ओर प्रबंध-संपादक आदि पत्र- 
कार कहे जाने लगे हैं । 

पत्रकारीय कार्यों में अनेक कार्ये सम्मिलित हैं। केवल स॑पा- 
दन ही पत्रकारीय कार्य नहीं है। यह अवश्य है कि संपादन इन 
कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य है, किन्तु सब कुछ उसीको नहीं माना 
जा सकता। भारतवर्ष के समाचारपत्रों के कार्यालयों में अधिक 
कमंचारी नहीं होते । हिन्दी के समाचारपत्रों में तो संपादकों के 
अतिरिक्त अधिकांश स्थानों में और कोई होता ही नहीं और 
। संपादक महालतुभाव ही संपादक, प्रुफ़रीडर, रिपोर्टर, आलछोचक 
आदि सब कुछ द्वोते हैं। ऐसे समाचारपत्र तो बहुत थोड़े हैं. जिन 
में पत्रकारीय फार्मों से संबंध रखनेवाले, अनेक भिन्न-भिन्न कार्यों 
के लिए भिन्न-भिन्न फर्मचारी नियुक्त हों | किन्तु एक ही व्यक्ति 
द्वारा किये जाने पर भी कार्यों की विभिन्नता नष्ट नहीं होती। एक 
हीं व्यक्ति द्वारा किये जाने पर भी झांपादन, रिपोर्टिंग, प्र फीरीडिंग 
आलीचना, लमाचार-संकलन आदि कार्यों का अलग अलग होना 
बना ही रहता है | एक उत्तम समाचारपत्र के लिए यह आवश्यक 
होता है कि इन तमाम कामों के लिए अलग-अलग कर्मचारौ रहें । 
कार्य-विभाजन ' से कंमंचारियों में निषुणता आती है और कार्य 
विशेष का संपादन अधिक योग्यतापूर्वक होता है| एक आदमी 
सब बातों में उतनी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता जितनी कि वह 
एक बात में कर सकता है। इसलिए समाचायप्नत्रों में कर्मंचारि-. 
मण्डठ की कमी नहीं होनी चाहिए | 
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* पतन्रकारीय कर्मचारि-मण्डल में संपादक का स्थान सब से 
प्रधान है। पंत्र की नीति का स्थिर करना, उसके लेखों आदि की 
सांशोधन करना, उसमें कही गई सब बातों की जिम्मेदारी लेना 
सांपादक का ही फाम है। रांपादक के बाद उपस्ंपादकों का स्थान 
आधा है। प्रधान संपादक के निर्दिष्ट आदेशानुसार समाचार-पत्र 
कार्यातठ्य का तमाम संपादकीय कार्य उनके ज़िम्मे रहता है। 
स्थान की दृष्टि से यद्यपि ये प्रधान सरांपादक से निश्न श्रेणी के हैं 
तथापि इनका कार्य प्रधान हाँपादक की अपेक्षा कहीं अधिक ओर 
उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। वास्तव में ये ही किसी समाचारपत्र के 
कर्ता धर्ता होते हैं| इन दो प्रधान कर्मचारियों के अतिरिक्त 
रिपोर्टर, संवाददाता आदि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो 
देश-विवेश में स्थान-स्थान पर श्रमण करके समाचार प्राप्त करते 
ओर उन्हें पत्नों को भेजते रहते हैं। उनकी भी आवश्यकता ओर 
महा कम नहीं होती । खास-खास आदमियों से बातचीत करके 
उनके विचार समायार-पत्रों में देनेवाले भेट करनेवाले कर्मचारी, 

' पत्रकारीय कर्मचारि-मण्डल मैं एक विशेष स्थान रखते हैं। इनके 
अतिरिक्त आलोचना करनेवाले, विशेष लेख लिखनेवाले, आदि 
व्यक्ति भी इसी कमचारि-मण्डल के सदस्य होते हैं। आजकल 
यह मण्डल ओर भी विस्तृत हो गया है। समाचार-पत्नरों में प्रायः 
चित्र ओर कारदून भी निकलने लगे हैं। इसलिए हिपनओड 
ओर कारटून मेकर भी इस मण्डल से बहुत कुछ संबंधित हो गये 
हैं; यद्यपि अभी इनकी गणना शुद्ध पत्रकारों में नहीं हुईं | इस प्रकार 
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पत्रकार-कलाका क्षेत्र इतना विस्तृत है. कि उसमें सम्पादक, 
उप सम्पादफ, सहायफ सम्पादक. प्रबन्ध-सम्पादफ, रिपोर्टर 
संघाद-दाता, भेट करनेवाले, प्र फरीडर, विशेष लेखक, आलोचफ, 
विशापन का प्रबन्ध फरनेवाले, फोटोग्राफर, कारहून बनानेवाले 
आदि सब सन्निविष्ठ हो जाते हैं। 

पत्रकार और लेखक ( पुस्तककार ) में बड़ा घनिष्ट संबंध 
है। धायः एकददी मनःशक्ति दोनों कामों के छिए आवश्यक होती 
है। लेखक का 4म भी लिखना होता है ओर पत्रकार का काम 
भी छिखनाहीं होता है। अन्तर केवल यह होता है कि एक 
पुस्तक लिखता है ओर दूसरा समाचार पत्र। लेखनकछा एक 
व्यक्ति की अपनी चीज़ होती है ओर पत्रकार-कला में व्यक्तियोंका 
पक सप्रह कार्य करता है। लेखक की पुस्तक का महत्व न्यूना- 
घिक अंशमें स्थायी होता है; परन्तु पत्रकार के कार्य में यह बात 
नहीं होती । पत्रकार का कार्य समाचार ओर उन पर टिप्पणियां 
लिखना होता है, भिस के महत्व में स्थिर्ता नहीं होती । पत्र- 
कारीय कार्य का महत्व अधिकांश में पत्र का दूसरा अड्ु निकलते ' 
निकलते समाप्त हो जाता है। इन दोनों कलाओं की मानसिक शक्ति- 
संबंधी एकता के कारण प्रायः यह होता है कि एक शक्ति दूसरी 
को मण्ठ कर देती है| फहने का तात्पये, यह है. कि यदि मनःशक्ति 
झो दानों फाम्मोंफे लिए एकही होती है, किसी एफ की ओर लगा 
दी जाती है तो दूसरा काम नहीं हो सकता। पत्रकार-कला ओर 


लेखन-कला में एक मलुष्य एकही कला का अभ्यास कर सकता 
द्ै 
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हैं। अत्यन्त अलोफिक प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को छोड़कर साधा- 
रणतया यदि कोई व्यक्ति अच्छा पत्रकार है तो वह अच्छा लेखक 


( पुस्तफकार ) नहीं, ओर यदि अच्छा छेखक है तो अच्छा पत्र- 
कार नहीं होता । 


पत्रकार पूरा योगी होता है। उसकी दशा करीब-करीख उस 
मुनि की सी हो जाती है जिसके संबंधर्में कहा गया है, “या 
निशा सब भूवानां तसयां जागति संयमो | यस्‍यां जागति भूतानि 
सा निशा पश्यतों मुने:।” पत्रकारके लिए रात दिन काम रहता 
है। इस बात का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कोन-सी 
आवश्यकता आ जाय ओर उसे क्‍या करना पड़े । वह सदा काम 
के लिए तेयार रहता है। जब खारा संसार घोर निद्रा में पड़ा 
होता है तबभी वह कार्य करता हुआ पाया ज्ञाता हैं ओर जब सब 
काम करते होते हैं तच्च भी वह काम करतेही पाया जाता है। 
रात-द्नि उसके लिए बराबर होते हैं। अपनी धुन में मस्त, सिद्ध 
योगीकी भांति वह न रात देखता है व दिन; झुबह देखता हैं न 
शाम, धूप देखता है न छांह, पानी देखता हैन आग, युद्ध 
देखता है न शान्ति, शत्रुता देखता है न मित्रता, हर समय और 
हर परिस्थिति में अपने काम में हो अनुरक्त रूता है। उसे न 
खानेकी परवा होती है न पहनने की । अद॒म्य उत्साह के साथ वह 
सदा अनवरत परिश्रम फिया करता है। उसका हृदय बडा 
कोमल होता है। संसार की छोटी से छोटी घटना से वह प्रभा- 


कित हो जाता है। जीवनके मानाविध संघर्षण उसमें विचित्र 
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प्माच्र डालते हैं।. उस, प्रमावसे चद्द इतना अधिफ व्यञ्न हो डठतां 
है कि क्रॉच-बध घटना से द्रवीध्रूत महषि बांल्मीकि की भांति उसे 
( उस प्रभावकों ) दूसरों पर व्यक्त करने के लिए (बह छटपटाने 
लगता है और फिर जब तक ओरपरों पर उस प्रभाव का प्रकाश 
डाल नहीं लेता तब तक शान्त नहीं होता। उसका हृदय बहुत 
कठोर भी दोता है। अपने सह्ुृप से विचलित होना वह जानताही 
नहीं। लोभ से लऊलचाता नहीं, धमकियों से घबड़ाता नहीं, 
निन्‍दा से ऊबता नहीं, प्रशंसा से पिघलता नहीं, कश्से डरता 
नहीं ओर अपमानसे खिन्न होता नहीं। प्रछोभनोंको ठुकराकर 
भर्त्सनाओं फी अंवहैलना कर, यन्त्रणाओं की परवा न कर अपना 
हैंन, 'मन, धन, तथा ओर सब कुछ खाहा करके भो बह अपने 
सडुरप पर दृढ़ रहता हैं। ईसा को भांति सूली की तख्ती से 
भोरध्चज फी भांति आरा की धार से ओर मीराबाई की भांति 
बिप भरे प्याले की तह से वह एक ही बात पुकारा करता है--+ 
वही अपना निम्चय, भ्रपना दृढ़ सड्ुुद॒प ! 

” पत्रकार का काम बड़ा टेढ़ा है। इस में प्रवेश करने, के पहिल्े 
खूब सोच-समक लेना याहिए-। छाड मार्ले ने एक भोज में 
क़द्दीज्या फि में किली नवयुव॒क को यह खंछाह नहीं देता कि वह 
प्रश्षकार बने !! में छा मालें की उस सलाह को दुहराना 
चाहता हूं । इस काम में बड़े त्याग, बड़ी छपन, बड़े परिध्चम, ओर 
बड़ी जिस्मेदारी को ज़रूरत है, जो साधारणतंया बहुत कम लोगों 
में; पायी ज़ाती है । भारतवर्ष क्रे लिए तो यह काम और की कठिने 
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है। अपने विरोधियों के वार, अ्रंधिफारियों के प्रहार, कानून की 
योटें ओर अपने द्वी आद॑मियों की सख्तियाँ झैलनी पड़ती हैं। 
यंह ओ है सो तो है ही, इस के अछावा, यहाँ पर शिक्षा का इतना 
अधिक अभाव है ओर सम्राचारपत्रों की महत्ता से लोग इतना 
अधिक अपरिबित हैं; कि किसी पत्र को निकाल कर व्यापारिक 
दृष्टि से चला सकना तक कठिम होता है, ओर ऐसी दशा में पत्र- 
सश्चालक के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह अपने पत्रकारों 
को उचित पुरस्कार दे सके, जिसका परिणाम. यह होता. है कि 
यहाँ के पत्रकारों की आय इतनी कम्र होती है कि आर्थिक सहुुट 
से उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता ओर कमी-फमी तो नोबत 
यहाँ तक आती है दि उन्हें अपना भरण पोषण करना तक अस- 
म्भय हो जाता है। ऐंसी दशा में इस टेढ़े, पेचीदे मार्ग में कदम रखने 
के लिए किस फो सलाह दी जाय ? यह काम तो,--फ़म-से-कम 
इस समय, उन्हीं लोगों के फरने का है लिन में फोई विशेष अन्त 
दांह हो ओ उन्हें चेन न लेने देता हो, जिन के हृदयों में एक अटूरे 
लगन हो, जिस के सामने घे आय-व्यय को गिनते ही न हों, जिने 
में त्याग, ओर सहिष्णुता की वह प्रज्वलित भावना हो कि बड़े-से 
बड़े कष्ट ओर बड़ी-से-बड़ी हानियाँ भी तुच्छ द्खिलाई पड़तो हों, 
ओर जो लोक-सेवा के महत्तम आदश पर लो लगाए हुए काम, 
क्रोच, लोभ, मोह, मद ओर मात्सर्य से दूर, निर्विकार चित्त से 
निर्दिष्ट स्थानकी ओर दृढ़दा-पूवंक आगे बढ़ना दी अपने जीवन 


का एक मात्र उद्देश बना चुके हों । ऐसे ही लोग इस काम के पात्र 
श्ड 
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हैं और जब तक किसी मजुष्य में इन दुलेभ शुण्णों का समावेश 
न हो जाय तब तक उसका पत्रफार के गहनतर कार्य में हाथ न 
डालना ही अच्छा है। उन छोगों को तो, जो केवल १० से ४ बजे 
तक काम कर के निश्चिन्त हो जाना चाहते हों, जो लखफ्ती ओर 
कर, :पती होने के खप्त देखते हों, जो सुख के साथ गाहंस्थिक 
जीवन का उपभोग करना चाहते हों, जो बुढ़ापे में अपने कमाए 
हुए धन के बूते पर चाद्र तान कर खुख फी नींद सोना चाहते हों, 
ओर जो अन्य सांसारिक आमोद-प्रभोद के साथ जीवन बीतवाना 
चाह ते दों, इस कंटीले रास्ते पर भूल कर भी कदम न देना 
चाहिए | 
किन्तु परिस्थिति ठीक इस के प्रतिकूल है। लोग इस काम की 
ओर बहुत अधिक भाकृष्ट हो रहे हैं। वे इसे हँसी-खेल ही समभते 
हैं| साधारण शिक्षा का पाथ्यक्रम समाप्त करते ही; यदि उन में 
दो अक्षर लिखने की शक्ति हुई तो, वे फोरन इस ओर दौड़ पड़ते 
हैं। ओर बिना उस की पात्रता प्राप्त किये ही उसमें हाथ पैर फेंकने 
लगते है। बात यहीं से समाप्त नहीं होती। उनकी सब से बड़ी 
गलती तो यह होती है कि थे इस मार्य पर पैर रणते ही आसमान 
फाड़ डालना याहते हैं। बे किसी समाचार पत्र के दफ्तर में एक 
पाधारण रिपोर्टर या संवाददाता हो कर काम करना पसन्द नहीं 
करते, बरन्‌ सीधे संपादक या यदि यह उतना सुछभ न छुआ तो 
उपसंपादफ तो जरूर होमा चाहते हैं। फ्ी-कमो तो फिसो 
प्रचलित पत्र में इस प्रकार का स्थान न पाकर वे नया पत्र तक 
ह७ 
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. निफालने की धृष्टता कर बैठते हैं; किन्तु फिसी हालत में संपादक 
से नीली जगह पर काम करने के लिए तेयार नहीं होसे। ऐसे 
लोगों के असफल होने फी सदा आशंका रहती है ओर साधारण 
अनुभव से यह बात सिद्ध भी की जा चुकी है कि ऐसे छोग-- 
जिन में अत्यंत असाधारण प्रतिभा ओर योग्यता होती है उन 
मनुष्यों को छोड़ फर प्रायः सब--असफल ही होते है । बात भी 
ठीक है । दोड़ने के पहिले चलना सीखना चाहिए | सीढ़ी का एक 
एक डंडा पकड़ कर ही ऊपर चढ़ना याहिए। रिपोर्टर आदि छोटे 
स्थान से शुरू करके द्वी बढ़ते-बढ़ते संपादक बनने का प्रयल 
करना चाहिए, एफवारणी नहीं । अत्यधिक महत्वाकांक्षा अनिष्ट 
होती हैं | जिन विचारों में प्रोढ़ता नहीं होती वे फोई शक्ति नहीं 
रखते । अप्रोढ़ घिचार छेफर कोई मनुष्य सम्पादकीय विचार नहीं 
प्रकट कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो अनधिकार चेष्ठा 
करता है ओर अपने इस कारये से न केवल अपने-आप को बरन्‌ 
देश को भी हानि पहंचाता है। इस लिए जब तक सम्पादकीय 
कार्य का अनुभव ग हो जाय ओर विचारों में प्रोढ़ता न आ जाय 
तब तक सम्पादक बनने की महत्वाकांक्षा करना श्रेयस्कर होने 
को अपेक्षा कहीं अधिक हानिकर होता है। 

पत्रकार के लिए शिक्षा सम्बन्धी फिसी असाधारण 
योग्यता की आवश्यकता नहीं होती | यह आवश्यक नहीं है, कि 
पत्रकार की हैसियत से सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
असाधारण विद्वान होना चाहिए | जो कुछ आवश्यक है वह 

श्है्‌ 
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बोल-चाले की भाषा में समाचार लिखे संके ओर साधारण बुद्धि 
मानी ओर सच्चाई के साथ, स्पष्ट शब्दों में उन. पर अपने विचोर 
"प्रंकट कर सके । उसे. के लिए धुरंन्धर पंण्डित होने फी अपेक्षा 
बंहुश्नत होना अधिक आवश्यक होता है ।-फिर भी इस में सन्देह 
नहीं कि जो मंलुष्य॑ बहुश्॒त होने के साथ जिदना अधिक विहांन 
होगा बह उतनीहीं योग्यता से काम कर सकेगा। किन्तु साधार- 
'णते: पत्रकारों के लिए यहीं आवश्यक हीता है कि वे किसी एक 
“विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अंपेक्षा अधिक दिंधयों का 
थोड़ा बहुत शान रखें | अंग्रेजी छेखकों के शब्दों में पत्रकार को 
समस्त विषयों का कुछ, ओर कुछ विषयों का समस्त ज्ञान होना 
'चबाहिए। (4. [०प्राणधां॥ ह0परत -ता0जा इ०ा०ंतहु 
'छाशाएकराएह था 0ाप्रतॉंगडहु" ० इ20तणातंत ) फिन्तु 
समस्त विषयों में गति रखना मनुष्य: फे जेसे अद्प जीवन के लिए 
“संभव नहीं होता इस लिएं सब विषयों का ज्ञाम न होने पर:भो 
'हताश न हो जाना चाहिए. पत्रफार का काम इस से भी चल 
सकता है कि जिन विषयों का शान उसे न हो. उन. विषयों कै 
संबंध में वह यह जानता हों कि उनका शान कहां से प्रांप हो 
संकता है। उस में सब कुंछे जानने की बड़ी विंलक्षण जिशासा 
होनी चाहिए। संसारंफी उपेक्षा के :दाशैनिक विचार उसके 
लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं। वे व्यक्ति जो यह कह फर कि हमें 


अमुक घटना से क्या पड़ी है, किसी घटना के सम्बन्ध में उपेक्षा 
़ँ १२ 
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प्रकट करते हैं, पञ्कार बनने के योत््य नहीं होते। प्रकार को 
तो. घटनाओं ओर उन के कारणों, परिणामों को उधेड़ बुन में रात 
दिन रूगा रहना चाहिए। 

पत्रकारों फी योग्यता ओर उनके शुणों की गिनती, गिनाना 
बहुत कठिन हैं । उनके गुण प्रायः नैसगिक होते हैं। फिर भो 
बहुत अभ्यास करने से भी वे प्राप्त किये जा सकते हैं। सब्चरित्रता,, 
वाकपटुता, सोम्यभाव, आशावादि्ता, सत्यता, दया, दृरदशिता, 
साहस, विषेकशक्ति, उत्तरदायित्व की सावना, खावधानो, तत्प- 
रहना, उत्लाद आदि पत्रकार; के लिए आव्रश्यक नेसर्गिक शुण हैं, 
ये मनुष्य में पंदा नहीं किये जा सकते । किन्तु न्यूनाधिक मात्रा 
में ये सब मनुष्यों में विद्यमान अवश्य रहते हैं । इसलिए यदि 
इनका निरंतर अभ्यास किया जाय तो ये खिल अवश्य उठंगे। 
समय पर निर्धारित क्रमालुलार काम करने की आदत भी एक 
नेसगिक गुण है। यह शुण पत्रकार के लिए शायद सबसे अधिक 
आवश्यक होता है.। पत्रकार बनने की इच्छा रखनेवालों को इसका 
अभ्यास विशेष रूप से करनाचाहिएण। इसी प्रकार किसी क्राम को 
शीघ्रवापूवक समाप्त करने की आदत श्री पत्रकारों के लिए बहुत 
व्वभप्रद्‌ गुण हैं। किन्तु इस गुण के संबंध में इतना ध्यान रखता 
चाहिए कि शीघ्रता की धुन में काम की अच्छाई का भोग न छूग 
जाय | काम की अच्छाई के साथ यदि शीघ्रता हो, तो छाख अच्छा 
फिल्तु काम को ब्रिगाड़ कर शोघ्नता करना कदापि शरेयस्कर नहीं 
होंता । एक बात क्री ओर ओर भ्षी ध्यान रखन्ता चाहिए । बह यह 

रे 
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कि पत्रकार जनता का विश्वासपात्र सेवक होता है, ओर जिस 
प्रकार एक खामिसक्त सेवक को अपनी विश्वासपात्रता कायम 
रखने की ज़रूरत होतो है उसी प्रकार जनता के इस सेवक को भी 
अपनी विश्वासपात्रता सर्वव्ययेषपि वनाये रखनो चाहिए। विश्या- 
सघात करना ऐसे ही महा पाप है, फिर इस अत्यन्त उत्तरदा यित्व 
और महत्वपूर्ण कार्य में तो वह महान्‌ से भी महानतर पाप है। 
पत्रकारोंके लिए यह भी बहुत आवश्यक होता है कि उनको स्मरण- 
शक्ति बहुत तीत्र ओर बहुआही हो अर्थात्‌ ऐसी हो जो बहुत सी 
बाघों को धारण कर सकती हो ओर घारण कर सकती हो, अब्प 
काल के लिए ही नहीं चिरकाल के लिए । खब बात 'नोटबुक' में 
दर्ज नहीं को जा सकतीं कि जब लिखने बेठें तब नोटबुक खोल- 
कर सब बातें जान छल, ओर न सब किताबों के गद्दर हो सब जगह 
प्राप्त होते हैं कि अवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद मिले। पत्र- 
कारों के लिए इस प्रकार के अनेक अवसर आते हैं, जब फागज 
कलम के अलावा उनके पास ओर कुछ नहीं होता । ऐसे अचसरों 
पर उन्नत स्मरण शक्ति ही काम आती है| 

पत्रकार को अन्य आवश्यक योग्यताओं के साथ-साथ प्रेस- 
संबंधी उन तमाम बातों फो जानने की भी जरूरत होती है जिनसे 
पत्र बनने में सहायता मिलती है। उसे अधिक से अधिफ मित्र 
दताने का प्रयज्ञ करना चाहिए । अपना व्यवहार उसे ऐसा मधुर 
बना छेना चाहिए जिससे शत्रु तो कोई हो ही नहीं । अक्षर सुन्दर 


भोर साफ छिखने का अभ्यास भी पत्रकार के लिए बहुत लाभ 
श्ड 
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की वस्तु होती है। यह सरलतापूवंक प्राप्त भी किया जा सकता 
है, सिर्फ थोड़ो-ली सावधानी की जरुरत है | इसके अतिरिक्त 
जेसे अन्य दिपयों से संबंध रखने वाले लोगों को तहिषयक विशे- 
पक्षों के जीवनचरित्र पढ़ने की जरूरत होती है वेसे ही पत्रकारों के 
लिए भी अच्छे-अच्छे पत्रकारों के जीवनचरित्र पढ़ने की आवश्य- 
कता होती है । इससे उन्हें नया उत्साह मिलेगा। पत्रकारों के 
लिए यह नि्तांत आवश्यक होता है कि वे अधिकाधिक समाचार- 
पत्र पढ़ने के आदी हों; पञ्कारीय कार्य में नये-नये प्रवेश करनेवालों 
के छिए तो यह बहुत ही भधिक आवश्यक होता है कि वे अधिक 
संख्या में समाचारपत्र पढ़े' ओर उनके मुख्य लेखों पर खास तोर 
से मनन कर । खास-खास पत्रों के संबंध में तो उन्हें यह मियम 
बना लेना चाहिए कि उन पत्चों का एक-एक अक्षर वे पढ़ जाया 
करें | इन योग्यताओं ओर गुणों के साथ यदि पत्मकार में साथा- 
रण फोटोग्राफरी की योग्यता भी हो, तो डसके काम में अधिक 
सहायता मिल सकती है। 

पञ्चकार अनेक हो गये हैं । विदेशों में तो उनकी संख्या बहुत 
ही अधिक है | हमारे देश में भी उनकी संख्या बढ़ रही है। विदेशी 
पञकारों की गणनां करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | 
किन्तु अपने यहां के फाकारों का स्मरण किये बिना भी नहीं रद्दा 
जा सकता | अपने यहाँ के प्रचीनतम पञकारों का उल्लेख करते 
हुए श्रीनरदेव शास्त्री ने कुछ दिन हुए एक लेख में (स्मरण नहीं, 
कि वह किस पत्रिका में निकला था ) व्यासादिक ऋषियों को 
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पत्रकार बताया था | दिंतीय ग़ुज़॒राती-पत्रकार परिषद्‌ के सभा- 
पंति, शुज़राती भाषा के प्रसिद्ध शुजराती पत्र के सुयोग्य संपादक 
श्रीमणिलाल इच्छाराम देशाई ने भो अपने भाषण में 
चव्मीकि व्यासादि ऋषियों को पत्रकार कहा है। बात कुछ अंशो 
में भले ही ठीक मालूम हो, किन्तु मेरी समझ से इन मह्षियों को 
पञकरों की श्रेणी में गिनना उचित नहीं है । वाल्मीकि, व्यासादि 
ऋषियों ने अ्न्थों का लेखन ओर संपादन अवश्य किया ओर 
इसलिए वे लेखक ओर संपादक थे, इस से भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता | किन्तु उनका वह महांन्‌ काम उस श्रेणी का काम 
नहीं था जिस श्रेणी के काम का जिक्र वर्तमान पश्रकार-कला में 
किया जाता है। ऊपर फहा जा चुका हैं कि प्रकार-कलां का 
महत्व प्रायः अल्पकालिक होता है। उन महषियों का काम अल्प- 
कांलिक तो क्‍या स्थायी ओर शाश्वत था । इसलिए ओर इसलिए भी' 
कि वर्तमान पशकार-कला का उद्गम उन महियों के कार्यों के आधार 
पर नहीं हुआ, वे पत्रकार कहे जाने योग्य नहीं माने जा सकते । 
इंत महापुरुषों की गणना शीरषे्थानीय ग्रन्थकारों में ही शोभापाती 
है और वहीं उनका विशिष्ट स्थान होना भी चाहिए। हमारे 
यहाँ पत्ञकारों का प्रादु्भांव अभी थोड़े समय पहिले का है ओर 
बास्तविक पशञ्मकार-कछा तो खर्गीय शिशिरकुमार घोष, खर्गीय 
लीकमान्य तिलक, खर्गीय मोंतीलाल घोष, खर्गीय सर सुरन्द्र- 
नांथ वैन्जीं आदि के जमाने से प्रारम्भ हुई । श्रीसुब्रह्मण्य ऐयर, 
श्रीरांमानंद चेटर्जा, सवा प्रीमदराजन, आदि इसी युग के 
रू 
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प्रसिद्ध पत्रकार हैं| पशकार-कलछा की उल्नति करने में इन महा- 
रथियों ने बड़ी सहायता दी है। श्री एन० सी० केलकर, लाला 
लाजपतराय, म० गांधी आदि से भी इस विषय में अमूल्य 
सहायता प्राप्त हुई ओर हो रही है । 

हिंदी में जिन महज्जनों ने पत्रकार-कछा को उच्नत किया है 
उम में स्वर्गीय भारतेन्दर हरिश्िन्द्र, स्वर्गोय रुद्गरदत्त जी, स्वर्गीय 
श्रीबालकृष्ण भट्ट, स्वर्गीय राधाचरण गोस्वामी, स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद 
जी, स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त, श्रीअम्गतलाल चक्रवर्ती, स्वर्गोय प्रताप 
नारायण मिश्र, स्वर्गीय माधवराव सप्रे, के नाम विशेष स्थान रखते 
हैं। इस श्रेणी में एक महा पुरुष का नाम छेना अभी ओर बाकी है। 
बह दे आचार्य श्रीमहाबीर प्रसाद दिवेदीजी का नाम | दिवेदीजी ने 
इस कला की प्रवाह धारा ही मोड़ दी | सरखती के सज्े हुए पटल 
पर अपनी ओजसखिनी लेखनी द्वारा आचार्य महाबीर प्रसादने पत्र- 
फार-कला का एक नया ही रूप सामने छा उपस्यित किया। नये 
आकार-प्रकार में नये ढंग से मासिक पत्र निकालने का आदि श्रेय 
आपही को हैं | ठिविदीजी की सेवाएँ इस विषय में बहुत बड़ी हैं, 
ओर हिंदी-संसार उनसे कभी उऋण नहीं हो सकता । इन सह्मनों 
के अतिरिक्त श्रीअस्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्रीकृष्णकास्त माल- 
बीय, श्रीसुन्द्रलाल, श्रीगणेशशद्भुर विद्यार्थी, श्रीमाखनलाल चतु- 
बंदी, श्रीबाबूराव विष्णुपराड़कर, श्रीलक्ष्मण नारायण गर्दे, श्रीश्री- 
प्रकाश, श्रीराजेन्द्र प्रसाद, श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री बी० एस० 


पथिफ आदि सज्ञजनों ने इस कलाकी उन्नति के लिए बहुत कुछ 
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किया और बराबर करते जा रहे हैं। श्रीमहादेव प्रसाद सेठ को 
इस कला के एक विशेष 3'ग को छा उपसखित करने का श्रैय है। 
ययपि समता योगी” ओर 'मनखुखा' की कृपा से हास्य-पूर्ण 
टिप्पणियों से सजे हुए समाचारों का प्रकाशित होना पहले ही से 
शुरू हो गया था तथापि विशेष रूपसे ऐसे समाचारों से सजे हुए 
पञ्ञको निकालने का श्रेय सेठजी को ही है। श्रोनवज्नादिक छालजी 
श्रीवास्तव के मूल्यवान सहयोग से सेठजी ने इस दिशा में काफी 
काम भी किया | शीविश्वस्भरनाथ शर्मा कोशिक ने भी गरपात्मक- 
मासिक पत्र निकालकर एक नया काम पेश किया था, किन्तु 
दुर्भाग्यवश वह चलछ न सका | इसके पहिले से भी दो एक ऐसे पत्र 
निकलते थे; जिनमें से कुछ अब तक चल भी रहे हैं। किन्तु 
फोशिकजी का पत्र अपने ढंगका निराला था | 

हमारे यहां के बहुत से पत्रकार विदेशों में पड़े हुए हैं। कुछ 
तो अपने निजी करणोंसे ओर अधिकांश विदेशी शासन के पापके 
कारण विदेशों की खाक छान रहे हैं | राजा महेन्द्र प्रताप! श्री 
एम्० एन० राय, छाला हरद्याल, डा० तारक नाथ दास, डा० 
सुधीन्द्र बोस, भी सेयद्‌ हसन, सेंट निहाल सिंह आादि न जाने 
कितने योग्यतम पत्रकार बाहर पड़े हुए हैं। यदि हमारी यह बहु- 
मूल्य विभूति यहां होती, तो आज हमें न जाने कितना छाभ प्राप्त 
हुआ होता । किन्तु पराधीनता की परसन्तापिनी राक्षिसिणी यह 
कब होने देती है ! हमारे सोभाग्य का वह बहुत बड़ा दिन द्वोगा 
जब पराधीनता को बेड़ियों फो काटकर हम अपने इन निर्वासित 
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नरसत्तों को अपने बीचमें छा सकेंगे, ओर इनकी ज्ञानमाला, विचार 
प्रोढ़ता ओर अनुभव से अपनी पत्रकार-कछाकों समुन्नत ओर 
सुसज्जित कर सकगे। 


डछय>दु-0०49०-२>वदर 
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सुस्ाचकार-फ्क 
( ऐतिहासिक दृष्टिकोण ) 


िप्न कम  अ अललक | पं£  ,.....ज->रकनक+कातअ# 
$ क्र 


संसार के बतंमान वातावरण में समाचार-पत्रों का स्थान 
कितना महत्वपूर्ण है, यह वतलाने की आवश्यकता नहीं । मारत- 
वर्ष की बात तो में नहीं कहता, किन्तु विदेशों में बड़ी-बड़ी 
संधियाँ करवा देना ओर बड़े-बड़े युद्ध छिड़वा देना वहां के समा- 
चार पत्रों का एक आसानसा काम होता है। इसीलिए विदेशों मैं, 
राष्टु के प्रसिद्ध तीन अंगों--पू'जी-पतियों, पुरोदितों ओर जन-साधा 
रण के समुदायों के अतिरिक्त एक चोथा अंग सम्राचार-पत्य समु- 
दाय भी माना जाने छगा है| इसका प्रभाव दिनों-दिन वृद्धि कर रहा 
है। इड़लेंड, अमेरिका, जापान आदि देशों के लिए तो यहां तक 
कहा जाता है कि “वहां के राष्ट्रों को उसी पथ पर चलना प:चा 
है, जिस पथपर वहां के समाचार-पत्म उन्हें चलाना चाहते हैं” | 
जो हो, इस में कोई सन्देह नहीं कि, समाचार-पत्रों का स्थान 
बहुत ऊंचा है। भारतवर्ष में भी इन की महत्ता धीरे-धीरे बढ़ 
रही है। देश के सब श्रेणी के मनुष्यों को अब इन की महत्ता ओर 
उपयोगिता प्रतीत होने छगी है | अमी तक सत्ताधारी लोग कुछ 
उपेक्षा सी करते थे। वे समाचार-पत्रों का 'पढ़ना और अपने 
संबंध के कोई समाचार उन में छापने के लिए भेजना अपनो शान 
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के खिलाफ समझरूते थे। किन्तु अब यह बात नहीं रही । अब तो 
समाचार-पत्रों का पढ़ना बड़े बड़े सत्ताधीश और भी आवश्यक 
समभने छगे हैं। क्‍योंकि उन्हें सदा इस बात की चिन्ता रहती 
है कि कहीं कोई समाचार ऐसा तो प्रकाशित नहीं हो रहा है जो 
उनकी स्थिति के संबंध में कोई भ्रम फैला रहा हो | ओर जब 
'इस प्रकार का कोई समाचार प्रकाशित होता है, तब वे शिप्नता- 
पूर्वक उसका विरोध करवाते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्रों की 
महत्ता अब प्रायः सभी मानने लगे हैं । 

इन पंक्तियों में इसी महत्वपूर्ण विषय पर कुछ लिखने का 
प्रयल्ल किया जायगा। यह समाचार पत्चों का एक ऐतिहासिक 
पर्यालोचन सा होगा । किन्तु विषय में प्रवेश करने के पहिले, इस 
स्थान पर, “समाचार-पत” शब्द पर थोड़ा-सा प्रकाश डाल देना 
अनुचित न होगा | समाचार-पत्रों का नाम सायार-पत्र ही क्‍यों 
पड़ा, समायार- अ्रन्थ, समाचार-पुस्तक, समाचार-लेख आदि नाम 
इसे क्‍यों न दिये गये, यह एक जानने योग्य बात है। समाचार- 
पत्र नाम की सम्पत्ति हमने अंग्रेज़ी शासकों से प्राप्त की है। अंग्रेजी 
में समाचार पत्रों को न्यूज़ पेपर्स के नाम से पुकारते हैं। हिन्दी 
में न्यूज़ पेपर्स का अर्थ समाचार-पत्र होता है। हमने वही शब्द 
अपने लिए भ्रहण कर लिया है। इसलिए हिन्दी में इस शब्द के 
इतिहास में कोई रहस्य नहीं; किन्तु अंग्रेजी में इस शब्द फा खासा 
मनोरशञ्चफ इतिहास हैं। पहिले अंग्रेजी में समाचार पञ्नों का नाम 


न्यूज़ पेपर नहीं था जैसा आगे के वर्णन से मालूम होगा | पहिले 
२१ 


पत्रकार-कला | 
समाचार-पत्रों का जन्म विशेष कममयरियों या संवाददाताओं 
द्वारा अधिकारियों के पास भेजे जाने वाली चिट्तियों से हुआ | 
ये चिट्ठियां एक साथ जिद्द बांध कर सार्वजनिक मिसल (?प0॥0 
0०००४९) की भांति रखी जाती थीं॥। इसलिए पहिले इनका 
नाम न्यूज़ बुक ( समाचार पन्थ ) रखा गया। फिर जब एक 
संवाददाता अनेक अधिकारियों के पास समाचार लिद्ठियां भेजने 
लगा तब इसका नाम न्यूज लेटर ( समाचार चिट्ठी ) तथा 
कुछ ओर आगे चल कर न्यूज़ शीट ( समाचार कागज ) पड़ा | 
इसके बाद धीरे धीरे समाचार-पत्रों की विशेष उन्नति हुई, और 
इनका नाम न्यूज़ पेपर ( समाचार-पत्र ) पड़ा | हिन्दी ने इसी नाम 
को अपना लिया । 

समाचार-पत्रों के जन्म के सस्बन्ध में कहा जाता है कि 
पहिले जब समाचार-पत्र न थे, तब यह चलन था कि राष्ट के बड़े 
बड़े अधिकारी, अपने आदमी विशेष स्थलों पर नियुक्त कर देते 
थे। ये लोग अपने स्थान की ख़ास खास बात पत्र के रूप में लिख 
कर अधिकारियों की सूचना के लिए भेजा करते थे | धीरे धीरे 
व्यय-भार से बचने के विचार से एक से अधिक अधिकारी एक 
ही आदमी से समाचार मँगवाने छगे | दूसरी ओर ऐसे आदमी भी 
यह प्रयत्न करने लगे कि वे अकेले ही कई अधिकारियों को समा- 
चार भेज कर अधिक धन उपार्जनज करें। इस प्रकार 
काम करने से एक ओर तो अधिकारियों को छाम हुआ-थे अलग 


अलग आदमी रखने का अधिक व्यय भार उठाने से बचने लगे, 
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दूसरी ओर इस प्रकार के संवाद-दाताओं की आमदनी भी, 
कई अधिकारियों से थोड़ी-धोड़ी सहायता मिलने के कारण बढ़ 
गयी । इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार के संचाद-दाताओं 
की संख्या बढ़ने गी | एक-एक संवाद-दाता के पास कई अधि- 
कारियों का काम आ जाने से एक ही समाचार कई बार लिखने 
की जरूरत पड़ने गी | ओर इसी प्रकार जब चिद्ठियों की संख्या 
बहुत अधिक होगयी ओर छापेख़ानों का आविष्कार हो गया, तब 
संवाददातागण अधिक परिश्रम से बचने के लिए चिट्टियाँ छपया 
कर अधिकारियों के पास भेजने लगे। इन्हीं चिट्टियों ने आगे चल- 
कर समाचार-पत्रों का रूप धारण किया। इन वबिद्ठियों में लड़ाई 
को खबरें, चुनाव को बातें, खेल-कूद फी सूचनाएँ, आग आदि 
दुघेटनाओं के समाचार भेजे जाते थे। ये चिद्दियाँ सार्वजनिक 
मिसलों के रूप में सुरक्षित रीति से रखी जाती थीं। कभ्ी-क्मी 
तो यह भी होता था कि णक प्रांत के अधिकारी दूसरे प्रांत के 
अधिकारियों को खूचना देने के विचार से इन चिट्ठियों फो मिन्न- 
भिन्न झ्थानों में भेजते भी थे। इस प्रकार पत्रों के विभिन्न स्थानों 
में मेजने की भी नींव पड़ गई थी, ओर समाचार-पत्रों के अनुरूप 
सब सामान तेयार होगया था। फिर अलुकूल समय पाकर 5 
वास्तविक समाचार-पत्रों के रुप में सामने आये। अब वे केवल 
अधिकारियों के पास भेजी जानेवाली चिट्टियाँ ही नहीं रहे वरन 
एक सावजनिक संपत्ति हो गये हैं। 

समाचार-पत्र की परिभाषा भिन्न-भिन्न लोग सिन्न-भिन्न रूप 
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से करते हैं। इंगलेण्ड का न्यूज पेपर छायबढ रजिस्ट्रेशन एक इस 
की परिभाषा इस प्रकार करता हैः-- 

79 990]0७/ 0०(कंगंग8 9070 76फए8, 7४08७708 
07 008प्राएशा008 07 कराए एशएक्वागर 07 0088"ए80078 6/8- 
0 #णंणा6ते 407 8888 870 9प्/)8॥60 ए9870608॥ए 07 वे 
08768 0/ #रपरणशा 6 ऐ7/४"ए2स्‍४ 7005 ९६०९९९ांए९ 236 
89॥89 

अर्थात्‌ कोई भी पर्चा समाचार-पत्र कहा जायगा, बशरतें कि 
उसमें सावंजनिक समाचार सूचनाएँ या घटनाएँ छपी हों, अथवा 
इन समाचारों के संबंध में कोई टीका-टिप्पणी हों, ओर वह एक 
निधित अवधि के बाद, जो २६ दिन से अधिक को न हो, विक्री के 
लिए प्रकाशित होता हो । 

ब्रिटिश पोस्ट आफिस के नियमों में समाचार-पत्र की यह 
परिभाषा दी गयी हैं; -- 

379 7#पञा0४00 छह ते पाते पा शणा- 
9678 86 ्रांश'पकको8 706 7078 पक्ष 88700 0879  00परग8$- 
पड फ्ाण8ए 07 एकका8 त॑ एणाए60ो 07 ०0 70ज़5 
07 0 #एगछ68 कछं४गगाह फ्रीक0 0. ७ 0 ढप्रफशा। 
0709 छाती 07 जांगितफ बतैएशगंएछाला( 

अर्थात्‌ ऐसे परचे, जो निश्चित अवधि के बाद, जो ७ दिन से 
अधिक की न हो, प्रफाशित होते हों और जिनमें राजनीतिक या 
अन्य प्रकार के समाचार या उनके संबंध के लेख प्रकाशित होते 
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हों, समाचार-पन्न माने जायेंगे, चाहे उनमें विशापन हो या न हो । 

भारतीय प्रेस एक्ट में समाचार-पत्रों की परिभाषा इस 
प्रकार दी गई है:--र०ज७ ए0७/ शराश्क्रा8 बाएं ए6्णंत्तांद्यों 
ए़0)र 607शंए्ंाह फऊपावए ऋ6एछ8 00 00ात्ाह 0 
9प्0080 76फ़8 

अरथांत्‌ समायचार-पत्र ऐसे किसी भी सामयिक पञ् 
को कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक समाचार होते हैं या खादवे- 
जनिक समाचारों पर टीका टिप्पणी दी हुई होती है । 

साधारण व्यवद्दार में समाचार-पत्र उस पत्रकों कहते हैं जो 
रोजाना या अधिक से अधिक हपतावार प्रकाशित होत। है ओर 
जिसमें प्रधानतया प्रचलित घटनाओं के समाचार या उनपर की 
गयी टीका टिप्पणी आदि छपी रहती हैं | सपाहसे अधिक अदवधिमें 
प्रकाशित होने वाले पत्र समाचार-पत्र नहीं कहलाते । उन्हें पाक्षिक 
मासिक, त्र मासिक पत्र आदि के नाम से पुकारा जाता है ओर 
उनमें समायारों की अपेक्षा विशेष विषयों पर लिखे गये लेखों का 
याहुल्‍य होता है | समाचार-पत्र ओर सप्ताह की अवधि से अधिक 
समय के बाद प्रकाशित होनेवाले पन्नों में यह अन्तर होता है कि 
समाचार-पत्रों का महत्व अधिकांश में अत्पकालिकफ होता है भोर 
उनका स्थायी । 

समायार-पत्रों के इतिहास के आदि काल के सम्बन्ध में कोई 
वात निश्चित रूप से सामने नहीं आयी । कोनसा समाचार-पत्र 


पहिले निकला, इसका कोई सप्रमाण उत्तर नहीं मिलता | प० 
श्द्‌ 


पत्रकार-कला ] 


नन्‍्दकुमार देव शर्मा अपनी “पत्र-सम्पादन कला” नाम की पुस्तक 
में उस किवदन्ती को अधिक मान्य समभते हैं, जिसके अनुसार 
कहा जाता है कि सब से पहिले चीन का “किड्डचाउ” नामक 
समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ। एनसाइक्लोपिडिया ब्रिटेनिका 
के न्यूज़ पेपए' शीर्षक छेख के लेखक “चाइनीज़ पेकिड्र गजरट! 
और 'रोमन एक्टा डिओरना (॥077%॥ 4०७७ ॥)07708) नामक 
पत्रों को सबसे पुराने पत्र मानते हैं। किन्तु वे निश्चित रूपसे 
किसी विशेष पत्र फी प्रायीनता नहीं सिद्ध कर सके | जहां तक 
प्राचीनता सिद्ध करने फी बात हैं, वहां तक पण्डित नन्दकुमारदेव' 
जी भी असफल ही रहे हैं। उन्होंने सिद्ध फरने की चेष्टा ही नहीं 
की | शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं। एनसाइक्लोपिडिया 
प्रिटेनिका के उपर्युक्त लेखक महाशय ने 'मन्थली पेकिहुः न्यूज़! 
नामक पत्र का पता लगाया है। कहते हैं, यह पत्र छठी शताब्दीमें 
चीन की राजधानी पेकिड्र से निकलता था, इसके बाद पेकिहुः 
गज़ट नामक पत्रफी खोज मिलती है। इस पत्रका समय एनसाइक्को- 
पिडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ६१८--६०५ है, परन्तु पं० नन्‍्वकु- 
मारदेव शर्मा अपनी पुस्तक में जो संबत्‌ १६८० में प्रकाशित हुई 
है, लिखते हैं, कि पेकिक् गजट 'एक' वर्ष से निकलता है। मुम्के 
शर्माजी की पुस्तक में छापे की कुछ गलती मालूम होती हैं । इस 
का सबसे सदल कारण यह है कि शर्माजी आगे चछकर लिखते हैं 
कि इस पत्रके सत्रह संपादक अब तक फांसी पर छस्फाये जा 
चुके हैं। एक साल फी अवधि में १७ संपादफों को फांसी दैदेने 
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की बात समभने में नहीं आती । अस्तु । समाचार पत्रों का खुदूर 
भ्रूतकालिक इतिहास अन्धकारमय है। पहिले नियमित रूप से 
समांचार पत्रोंका कोई प्रबन्ध भी नहीं था। उनका वास्तविक 
जन्म छापेखाने के आविष्कार के साथ हुआ। किन्तु 
पहिले पहिल वे कहां से प्रकाशित हुए, इस संबंध 

मत-मेद्‌ हैं। कुछ छोग यूरोप को ओर कुछ चीन को पत्रों 
का प्रथम जन्म-स्थान मानते हैं। इस संबंध में जीन का 
पक्ष अधिक सबल है। चीन में ६०१ तक में जब छापेखाने का 
आविष्कार भी नहीं हुआ था, समायार-पत्रों का पवा लगता है । 
उस समय “कियल” नामका अच्छा समायचार-पत्र निकलता था । 
कहते हैं, यह समाचार-पत्र बीच का थोड़ासा समय छोड कर 
जब यह' किसी कारण में बंद होगया था, तीन चार सदियों तक 
चला ओर पिछले दिनों में तो दिन में तीन तीन बार तक प्रकाशित 
होता रहा | यूरोपमें इतनी जल्दी कोई समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं 
हुआ | वहां पर सबसे पहिले इटली ओर जमेनी में समायार-पत्रों 
का जन्म होना बताया जाता है, किन्तु वहां भी इतने पहिले से 
समायार-पत्र निकलने की कोई बात मालूम नहीं पड़ती । जर्मनी 
ओर इटली के बाद फ्रांस का नंबर आता है। यहां पर सन १६३९ 
के पहिले किसी प्रकार के समाचार-पत्र का सुणाग नहीं लगता | 
सन १६२१ में वहां के एक प्रसिद्धि डाकुर अपने रोगियों को बह- 
लाने के विचार से फकागज़ पर इधर उधर के समायार लिख कर 


खुनाया करते थे | धीरे धीरे ज्यों-ज्यों लोगों में इस प्रकार के 
पाए 


पत्रकार-कलछा ] 

समाचार पढ़ने की रवि बढ़ी त्यों-स्यों डाकुर साहब ने वह पर्चा 
और अधिक संख्या में प्रकाशित करना शुरू कर दिया, ओर उस 
की कीमत भी मुकरंर करदी | फिर यही पर्चे समाचार-पत्र के 
रूपमें निकले ओर बाजार में आम-तोर से बिकने लगे । कहते हैं, 
कि इसी प्रकार वहां समाचार-पत्रों का जन्म हुआ। बाद में यह 
विषय बहुत महत्वपूण समझा जाने छूगा। एक मरतवा एक 
फ्रांसीसी सज्लन ने समाचार-पत्र निकालने के संबंध में बढ़े जोर 
दार शब्दों में फहा था:--- 

“हर्वीक्ति एणप्राउछॉरई 40 26 >9ण6व,. ॥ए४8507९0 
0०7रतै०77०व ; 5प्रतिक ए0प्राएछॉ7 67७0 0 708 का2९१, 9प/ 
एप्रआओं। ए0पए 0कांगंणा5, 3 458 70 0्ोए 8 प्रंए॥॥ 9४ 
क्‍0 78 & (ए७”, समाचार-पत्र निकालने के कारण चाहे कोई 
कोसे, चाहे जेल में डाले चाहे निंदा करे और चाहे फांसी पर भी 
ल्टका दे, किन्तु तुम अपनी राय अवश्य प्रकाशित करो । यह 
तुम्हारा अधिकार ही नहीं कतंच्य भी है। 

कहते हैं छोगों में फ्रांसीसी सज्जन के इस कथन का 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा ओर थे समाचार पत्र निकालने फी 
ओर अधिक ध्यान देने लगे | अंग्रेजी भाषा का सब से पुराना 
समाचार-पत्र “आक्स फर्ड गज़ट” माना जाता है। इसका 
प्रकाशन १६६५ ईसवी में हुआ था किन्तु इस प्रकार से यत्र 
तत्न प्रकाशित होने बाले समाचार-पत्रों के होते हुए भी जिस रूप 

आज कल समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उस रुप में 
उनका वास्तविक प्रकाशन १८वीं शताब्दी से शुरू हुआ । इसी 
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शवाष्दो में लंदन के “टाइम्स” नामक विख्यात पत्र का भी उन्म 
हुआ था। 

भारत बष में अंग्रेजों के शासन-काल से पहिले समाचार-पत्रों 
का फोई पता न था | सबसे पहिले अंग्रेजी शासब-काल में ओर 
अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ही समाचार पत्र निकाला गया। इस 
पत्र फा नाम “कलकत्ता गज़ट” था। खतंत्र रूपसे पहिला पत्र सन्‌ 
१७८० ईसवी में“हिकीज़ बंगाल गज़ट”के नाम से प्रकाशित हुआ | 
किंतु वे अखबार अंग्रेजी भाषा में निकलते थे । देशी भाषा में सब 
से पुराना समाचार-पत्र “समाचार दर्पण” बताया जाता है। इसे 
ईसाइयों ने १८१८ ईसवी में रायपुर में प्रकाशित किया था | वत- 
मान पत्रों में देशी भाषा का सबसे पुराना समाचार-पत्र गुजराती 
का बंबई समाचार नामक पत्र है। इसका जन्म१८२शमें हुआ था | 
उदूं की अख़बार नबीसी का इतिहास सन्‌ १८३३ ईसवी से शुरू 
होता है। कहते हैं इस सन में देहली से उद का एक समाचार-पत्र 
प्रकाशित हुआ था। किंतु उस पत्र के नाम के संबन्ध में कोई बात 
सप्रमाण नहों मिलती | ख० बा० बाल्मुकुन्द गुप्त ने अपनी 
निबंधावलो में उसे “उदूं अख़बार”के नामसे याद किया है। दूसरा” 
पत्र जिसके संबन्ध में कुछ बात मालूम हैं, छाहोर से प्रकाशित 
होनेवाला 'कोहैनूर' नामक पत्र है। यह पत्र सन्‌ १८७० में प्रका- 
शित हुआ था | इसके बाद्‌ “अवध अख़बारए 'अखबारे आम! अवध 
पत्र और ड्दू के कई अन्य समाचार-पत्र प्रकाशित हुए ओर इस 


समय अनेक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उदू के अधिकांश पत्र 
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पंजाब से प्रकाशित होते है। युक्त-पान्त ओर. बंगाल से भी कई 
पत्र उद्‌ में निकलते है । 
हिन्दों समाचार पत्रों का इतिहास सब से ताजा है। बंगला, गुज- 
राती, मराठी, उर्दू आदि देश की प्राय: सब प्रमुख भाषाओं के जब 
समाचार पत्र निकल चुके थे तब हिन्दींमें इनका नाम लिया गया। 
काशी निवासी श्रीराधाकृष्ण दास ने हिन्दी समायार-पत्रों का 
एक इतिहास लिखा था । प्रारम्भिक समाचार पत्रों के इतिहास 
का वही आधार ख० बा० बाहुमुकुंद ने भी दिया है । अपने 
इतिहास अन्य में श्री राधाकृष्ण दास ने बनारस समाचाए नामक 
पत्र का सबसे पुराना हिन्दीका पत्र कहा है। यहः पत्र राजा शिव- 
प्रसाद सितारेहिन्द ने १८४५ ईसवी में प्रकाशित करवाया था। इस 
के संपादक एक महाराष्ट्र सज्ञन थे, जिमका नाम श्री गोविन्द 
रघुनाथ थरते था। कहते हैं कि इस पत्र की भाषा बहुत त्रुटिपूर्ण 
थी। भाषा का झुधार वास्तव में भारतेन्दु बाबू हस्श्चिन्द्र के समय से 
हुआ | इसके पहिले श्रीलबलूछालजीने गद्य लिखनेका श्रीगणेश कर 
दिया था किंतु वास्तविक उन्नति बाबु हस्श्रिन्द्रके ज़मानेमे ही हुई । 
भारतेन्दुजी ने प्रारम्भ में “कवि वचन खुधा” नामक एक मासिक 
पत्र निकाला | सन १८६८ में इस पत्र का पहिला अंक सामने 
आया | “कवि बचन सुधा” में पहिले प्राचीन कवियों की कविताएं 
प्रकाशित होती थीं । धीरे-धीरे भारतेन्दु बाबू का ध्यान गद्य की 
ओर गया ओर उन्होंने अपने पत्र में गद्य को भी स्थान देना शुरू 
किया । ओर उसे मासिक से क्रमशः पाक्षिक ओर अन्‍्तमें साप्ता- 
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हिक समायार-पत्र.बना दिया । इस पत्रमें राजनीति समाज शाख््र, 
साहित्य, आदि विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। इस पत्र के 
तीन साल बाद्‌ अलमोड़ा से “अलमोड़ा समाचार” नामक एक 
समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ | यह पहिले से ही साप्ताहिकके रूप 
में सामने आया। इसके बाद सन १८७२ ईसवो में बांकीपुर से 
“बिहार बन्धु”नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। इसके प्रका- 
शन में पं० केशवरशम भट्ट ओर पं० साधोराम भट्ट का उद्योग विशेष 
उल्लेखनीय है | इन पत्रों के अतिरिक्त ख० छाला श्रीनिवास दास 
के प्रयत्ल से दिल्ली से “सदादश ”नामका पत्र सन १८७४ में निकला । 
सन १८७६ में अलीगढ़ से बाबू तोताराम वर्मा के प्रयत्न से “भारत 
बन्धु”नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ | ओर फिर 
धीरे-धीरे नवीन प्रणाली के समाचार पत्रों का प्रादुर्भाव हुआ | 
मम्नन्न विछास”, “सार झखुधानिधि”, “उचितवकता”, “भारत 
मित्र”, आदि कई समाचार पत्र सामने आये ओर इस समय तो 
समाचार पत्रों की आवश्यकता से अधिक भय्मार है। 
“आवश्यकता से अधिक” कहने से मेरा अभिप्राय बहुत कुछ 
वेसाही है जेसा कि प्रथम संपादक सम्मेलन के सुथोग्य सभापति 
पं० बाबूराव विष्णु पराड़करने अपने भाषणमें एक स्थान पर व्यक्त 
किया है | वास्तव में हिन्दी जनता समाचार पत्रों के लाभों का 
अनुभव नहीं कर रही है। उसे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । किन्तु समाचारपत्र एक प्रकार से जबरदरुती उसके सर मद़े 
जाते हैं ओर उसे समाचार पत्रोंकी महत्ता अनुभव करायी जाती है। 
डर 
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इसीलिए मै “आवश्यकता से अधिक”भरमार का जिक्र करता 
हूं। बैंसे तो भारतवर्ष जैसे विशाल देश के लिए ओर हिन्दी जेसो 
व्यापक भाषाके लिए इससे कई गुने अधिक समाचारपत्र भी हों तो 
भी थोड़े ही सिद्ध होंगे। आवश्यकता से अधिक भरमार कहने में 
मेरा एक अभिप्राय यह भी है कि हिन्दी में कुछ इने गिने समाचार 
पत्र ही ऐसे हैं जो देश के लिए हितकर अतः आवश्यक सिद्ध 
हो सकते हैं, अन्यथा अधिकांश में अनावश्यक समाचार पत्रों की 
ही भरमार है । 
इस कथन से मेरा मतलब यह नहीं है कि हिन्दी में ऐसे 
समाचार पत्र हैं ही नहीं जो देश की बलशाली संपत्ति हों। इसके 
प्रतिकूल बात यह है कि हिन्दी में कई एक ऐसे पत्र हैं जो किसी 
भी भाषा के उच्चकोटि के पत्रोंसे मुकाबिला कर सकते हैं। देनिक 
पत्रों में आज' “विश्वमित्र' 'स्वतन्त्र' आदि, साप्ताहिक पत्रों में' 
प्रताप,सेनिक, फर्मबीर, भारत,अभ्युद्य तरुण राजस्थान आदि तथा 
मासिक पत्रोंमें विशाल भारत, त्यागभूमि, माधुरी, सरस्वती, आदि 
पत्र ऐसेहो उच्चकोटि के पत्रोंकी गणना में गिने जाने योग्य हैं। इन 
पत्रोंके अतिरिक्त ओर भी अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं जो अपने अपने हंग 
से देश ओर जाति को सेवाएं कर रही है| यहां पर मैंने महात्मा 
गान्धी के हिन्दी नवजीवन' का जिक्र नहीं क्रिया । इसका कारण 
यह है कि वह इन पत्रों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता । वह 
अपना एक विशेष स्थान रखता है। ओर उसको शोभा अछग ही 
रहने में है। इस पत्र की एक त्रुटि अवश्य खटकती हैं, वह है भाषा 
डै२ 





[ इक प्छ३प जज] 


संबंधी | कुछ समय छोड़कर जब पत्र का संपादन भार पं० 
हरिभाऊ उपाध्याय के हाथ में था, इसको भाषा सदा त्रुटि पूर्ण रही 
है| आझ भी यही दशा है| इन त्रुटियों की ओर अधिक ध्यान देने 
की ज़रूरत है। 

सबसे प्रारम्भ फाल में हिन्दी के समाचारपत्रों में प्रायः साहि- 
त्यिक चर्चा रहती थी। किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया ओर 
जनता की प्रवृति भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर मुड़ी त्यों त्यों 
अन्यान्य विषयों का भी प्रवेश होने लूगा | अब यह स्थिधि आगई 
है कि जनताफी भिन्न भिन्‍नम रजियोंकी तृप्ति करनेके विचारसे समा- 
चार पत्र कई विभिन्न विषयों को अपनी अपनी विभिन्न नोतियों के 
साथ प्रकाशित होते हैं | साहित्य, राजनीति, धर्म, मनोरज्जन, देशी 
राज्य, खोज, ख्री, बालक, व्यापार आदि अनेक विषयों से संबंध 
रखनेवाके पत्र अछूण अलग प्रकाशित हो रहे हैं। साहित्यिक पत्नोंमें 
सरस्वती, माधुरी, सुधा आदि पत्र धामिक पत्नोंमें आयेमित्र,भारत 
मित्र, वीर आदि पत्र, राजनीतिक पत्रों में आज स्थतनत्र, प्रताप, 
सैनिक आदि पत्र हैं| इस अ्रेणी के पत्रों में प्रभा का बाम विशेष 
रूप से उल्ले खनीय था| मासिक पत्रों में राजनीति की वही एक 
पत्रिका थी | उसके बन्द होझगाने से हिन्दी संसार की बड़ी हानि 
हुई है । किन्तु इस ओद विशाल भारत ओर त्यागभूमि ने इस विषय 
को अपनाया है । मनोरंजन संबंधी पत्रों में मतवाला, हिन्द 
आदि पत्र ( इस विषय के अकेले मासिक पत्र हिंदी मनोरंजन का 
उठ जाना भी खटकने की बात है ) देशी- राज्यों के सम्बन्ध में 

शेर 
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तरुण राजस्थान, जायाजी प्रताप, आदि पत्र, खोज सम्बन्धी पत्रों 
में नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि पत्र, स््रीडक्योगी पत्रों में स््री- 
दर्पण, गृहलक्ष्मी आदि बालोपयोगी पत्रों में बाललखा, बालक, शिशु 
खिलोना आदि पत्र विशेष रूप से उल्ले खनीय है | इन पत्रों में अपने 
निश्चित विषय को अधिक स्थान मिलता है | इनके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे भी समाचार पत्र हैं, जो फेवल व्यावसायिक हैं जिनमें केवल 
व्यापार व्यवसाय की बाते ही स्थान पाती हैं । 

इन भेदों के अतिर्क्ति समाचार पत्रों के ओर भी कई भेद हो- 
गये हैं | यह बतलाने की आवश्यफता नहीं कि समाचार पत्रों का 
राजनीतिक प्रगति से बहुत घनिष्ट संबंध है। इसके कारण समा- 
चार पत्र दो स्पष्ट श्रेणियों में विभक्त होगये हैं। एक निष्पक्ष 
समाचार पत्रों की श्रेणी हैं और दूसरी दरुबन्दी बालों की। 
राजनीतिक जगत में मत भेद होने के कारण दल बन्दियां होने 
लगीं । तब प्रत्येक दल को अपने मत के प्रचार के लिए और देश में 
अपने अनुकूल वातावरण तैय्यार करने के किए समाखार पत्रों की 
आवश्यकता पड़ी ओर प्रायः प्रत्येक दलने अपना एक मुख्य पत्र 
प्रकाशित किया। इस प्रकार के प्रचारक पत्र अनैक भाषाओं में 
प्रकाशित हुए । हिन्दी में भी वे समान रूप में प्रकाशित हुए | दर 
विशेष का समर्थन करने के लिए कुछ तो नये पत्र निकले और 
कुछ पुराने पत्र ही उसका समर्थन करते करते उसके मुख पत्र बन 
गये । अबतो दुलूबन्दी का रोग इतना चढ़ गया हैं कि बहुत ही 
कम समाचार पत्र इस रोग से मुक्त रह पाये है। और निष्पक्ष 
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समाचार पन्नों की संख्या कुछ इनी गिनी हो रह गई है। राजनी- 
तिक दलबन्दियों के अतिरिक्त धामिक साहित्यिक आदि ओर 
भी कई दल बन्दियां हैं ओर उनके समर्थन में भी हिन्दी में अलग 
अलग समाचार पण् प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार समाचार पत्रों 
के कई भेद हो गये हैं। 
एन भेंदों से समाचार पत्र संसार को नुकसान ही हुआ हो, 
यह बात नहीं है | दलबन्दी के दल दल में फंसे रहने पर भी कई 
समाचार पत्र अन्य सब बातों में यथोचित सामम्री झ्ुटाने में कोई 
कोर कसर नहीं रखते | इस प्रकार सामूहिक रूप से सामचार 
पत्रों की उन्‍नति ही हुई है। अब भी ज्यों ज्यों लोग सामाजिक 
आवश्यकताओं ओर नये नये आविष्कारों से परिचित होते जाते 
हैं तयों त्यों समाचार पत्रों में नये नये सुधार होते जाते हैं। सब से 
पहिले समाचार पत्र हलके कागज़ पर हीथों आदि की छपाई से 
बहुत मामूली ढंग से प्रकाशित होते थे । धीरे धीरे छापेखानों के 
टाइप से छापे जाने लगे ओर उनमें अच्छा कागज लगाया जाने 
लगा | सुन्दरता छपाई सफाई आदि की ओर जनता का ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ ओर पत्र सश्लालूक उसकी पूति के लिए आगे आये । 
इस संबंध में यद्यपि सरखती-के प्रकाशन के साथ ही लोणों की 
. अन्नत्ति हो चली थी तथापि माधुरी के प्रकाशन से इसमें यहुत 
बड़ा परिघर्तन हुआ । जाब से यह पत्रिका सजा धज के साथ प्रका- 
शित हुई तब से इस ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने छगा। 
यत्रों में ओर सुधार भी हुए। कुछ समाचार पत्रों ने पाठकों की 
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जानकारी बढ़ाने के विचार से कुछ ने उनके मनोर॑जान के विचार 
से भोर कुछ ने दूसरों की देखा देखी ही धीरे धीरे पत्रों में चित्र 
कारटून आदि देना शुरू किया। यह भी पत्रों की उन्नति का एक 
अंग हुआ । इस समय हिन्दी के मासिक पत्रों में तो प्रायः सभी 
सचित्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक दैनिक ओर साप्ता- 
हिंक पत्र भी समय समय पर चित्र और कारटून प्रकाशित किया 
करते हैं। इतना होते हुए भी पत्रों की कीमत कम रखने की ओर 
विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। पहिले साप्ताहिक पत्रों की कीमत 
बहुत अधिक होती थी। छोटे छोटे ओर खराब फागज़ों पर छपे 
हुए पत्रों की कीमत भी छः: छः सात सात रुपया रक्‍्खी ज्ञाती 
थी । इसीलिए श्री राधाकृष्ण दास जी को अपनी पुस्तक में समा- 
चार पत्रों के मूल्य की अधिकता की शिकायत करनी पड़ी थी । 
किन्तु इस समय यह बात नहीं । अब छपाई, कागज़, सफाई आदि 
सुधारों के साथ साथ कीमत भी कम रहती है । भारत वर्ष जेसे 
दीन देश के लिए[कीमत का कम होना बहुत बड़ी बात है । प्रस- 
न्‍नता की बात है कि समाचार पत्र सब प्रकार उपयोगी बनने के लिए 
आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से अनेक अपने उद्देश्य में सफल भी हो रहे 
हैं। फिर भी असी ओर आगे बढने की ज़रूरत है। हिन्दी साथी 
जनता में समाचार जानने की उत्सुकता अभी पर्याप्त परिमाण मैं 
जाग्रत नहीं हुईं। इसलिए इस बात फो भी आवश्यकता हैं किः 
समाचार पत्र जहां तक संभव हो अधिक से अधिक आकर्षक और 


उपयोगी बनाये जांय | 
>ौ-+>+हआेेऋ 


स्मकाचातर'|-फ्क् 
( पर्यालोचना ) 
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जब समाचार पत्र न थे, तब हमें उनकी आवश्यकता भी प्रतीत 
न होती थी । उस समय हमारी दुनिया ही दूसरो थी। किन्तु 
अब समाचारपत्रों के लाभ का हमें चसका लग गया है, इसलिए 
अब उनके बिना हमारा गुज़र नहीं होता | यह बात ज्यों-ज्यों 
दिन बीतते जयेंगे, त्यों-स्यों सत्यतर होती जायगी | जितनी आच- 
श्यकता हम आज प्रतीत कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उससे अधिक 
आवश्यकता प्रतीत फरने लगेंगे | जहा-पाश्चात्य देशोंमें ओर पोर्बात्य 
स्वतंत्र देशों में भी--समायारपत्रों का चसका लग गया है, वहाँ 
यह दशा हो भी रही है | हमारे जीवन का प्रवाह ही कुछ ऐसी 
रुख से यह रहा है कि बिना समाचारपत्रोंके काम ही नहीं चलेगा । 
अभी तो हम समावारपत्नों को केवल खुविधा या मनोरंजन 
और फ्ी-फमो पिलासिता के लिए चाहते हैं; किन्तु आगे चल 
कर वह सभय आने वाला है, जब वे हमारे जीवन फे आवश्यक 
अज्भ हो जायेंगे । 
समाचारपत्रों का कार्य बहुत व्यापक है। भिन्न-मित्र मनुष्यों 
के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान उन्हें तेयार करने पड़ते हैं । 
जो लोग जिस बात को पसंद करते हैं, वे उसका प्रतिबिंब समा- 
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चारपत्रों में पाते हैं। समाचार, साहित्य-चर्चा, कविता, मनोर॑जन, 
संगीत आदि नाना प्रकार के विषयों का प्रवेश समायारपत्रों मेँ 
रहता है| इसके अतिरिक्त विशापन द्वारा भी समाज का बड़ा हित 
किया जाता है। बेकार छोग इस प्रकार का बिज्ञापन देकर फि वे 
अमुक-अमुक योग्यता रखते हैं ओर काम चाहते है, काम प्राप्त 
कर सकते हैं; रोज़गार, व्यापार, कल, कारखाना और द्पतर- 
वाले इस प्रकार फा विज्ञापन दैकर कि उन्हें अमुक-अमुफ योग्यता 
का आदमी काम करने के लिए चाहिण, नोकर प्राप्त कर सफते 
हैं; फिसी चीज़ के चाहने वाले उस चीज़ के संबंध का विशापन 
देकर यह मात्दूम कर सकते है कि वह चीज़ कहाँ पर, किस भाव 
से ओर किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ओर बंचनेवाले अपनी चीज़ 
का विज्ञापन देकर उसकी तरफ़ जनता को आकर्षित कर सकते 
हैं, ओर उसकी विक्री का पूरा प्रबंध कर सकते है। इस प्रकार 
प्राय: प्रत्येक दृष्टि से समाचारपत्र स्वेलाधारण की सेचा करते 
हैं| वे समाचार-संग्रह कर के जनता को देश की और संसार को 
घटनाओं से परिचित कराते हैं, अपने विचार प्रकट कर घटना- 
बिशेष से देश पर पड़नेवाले प्रभाव का बोध कराते हैं, और विशा- 
पंन देकर व्यापार ओर बेकारी आदि अखुविधाएँ कम करते हैं। 
समाचारपत्र-प्रकाशन एक व्यापार है। एक व्यापार के लिए 
जिन-जिन बातों को ज़रूरत पड़ती है, वे सब इस में भी जरूरी होती 
हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, विज्ञापन प्राप्त करने की कोशिश 
करना, स्वयं अपना विशापन करना, नोकर-चाकर रखना, बाका- 
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यदा खरीदफ़रोख्त करना आदि प्राय: समस्त व्यापार-संयबंधी बाते 
इस में आ जाती हैं | फिर भी अभी यह नितांत व्यापारिक रूप में 
महीं आया | रुख़ उस तरफ ज़रूर है। अभी तो जो लछोग इस व्या- 
पार को ( में इसे व्यापार ही कह रहा हूं ) करते हैं, वे प्रत्यक्ष 
धनोपाजंन फी द्वष्टि से नहीं करते | उनके हृदय में यह भाव यदि 
रहता भी है, तो बहुत कुछ अप्रत्यक्ष रूप में रहता है । फितु कुछ 
उदाहरण छोड़कर जहाँ शुद्ध देश-भक्ति, या समाज अथवा साहित्य 
सेवा के भाष से पत्र निकाले जाते हैं, अन्यत्र अधिकांश में स्वार्थे- 
भाव रहता अवश्य है, फिर बह अप्रत्यक्ष ही क्‍यों न हो। यह भाव 
दिनोदि्न उन्नति कर रहा है ओर जैसा कि प्रथम संपादक -सम्मे- 
लन के सभापति श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर ने अपने भाषण में 
कहा था, वह समय शीघ्र ही आनेबाला है, जब यह काम शुद्ध व्या- 
पार की दृष्टि से किया जायगा ओर बड्ले-बड़े व्यापारी, संपादक 
ओर रिपोर्टर आदि नोकर रखकर इस व्यापार फा संचालन करेगे। 
उस समय आपस को प्रतिद्वद्विता बढ़ेगी ओर एक समाचार- 
पत्र दूसरे से कम कीमत पर अधिक सुविधाएँ देने का प्रयत्न 
करेगा | कितु साथ-ही-साथ संपादकों की स्वतंत्रता घट कर 
प्रबंधकों का प्रभाव बढ़ेगा | यह. अवस्था देश के लिए आशीर्वाद 
सिद्ध होगी, या अभिशाप, इस संबंध में यदि समय की गति-विधि 
से कुछ अनुमान कर सकना संभव हो, तो यह स्पष्ट दिखलाई 
पड़ रहा है कि समाचारपत्रों पर पूंजीपतियों का शासन होगा और 
ये अपने तुच्छ स्वार्थ के अनुसार देश की इस विशाल विभूति का 
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सदुपयोग या दुरुपयोग सब कुछ करने में तनिक भी आगा पीछा 
न करेंगे स्वतंत्र विचार वाले पत्र धनाभाव के कारण उन्नका मुक़ा- 
बिछा न कर सकेंगे । पूँजीपतियों के पत्र बढ़िया छपे, करे साफ 
काग़ज़ ओर सुन्द्र टाइपवाले होंगे, उनके मुक़ाबिले में कम सज़- 
धज के समाचारपत्रों की पूछ न होगी, ओर स्वतंत्र संपादक 
उतना धन लगा न सकेंगे कि उतनी ही या उससे अधिक सज- 
धज के पत्र निकाल । इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि वे 
समाचारपत्र निकाल ही न सकंगे ओर पूंजीपति निष्क॑टक राज्य 
करेंगे। समाचार-पत्रों में पूंजीपतियों का हाथ दि्नोद्न बढ़ता 
जा रहा है। अभी से यह दशा आ गई है कि बदि कोई पत्र किसी 
पूंजीपति के विरुद्ध हुआ, तो उसे द्रव्य आदि का मोह दिखा कर 
वश में करने की कोशिश की जाती है ओर अनेक समायारपत्र 
इस प्रकार पूंजीपतियों की हाँ-में हाँ मिलाने भी छगते हैं । किंतु 
अभी स्वतंत्र विचारवाले स्वतंत्र संपादक ओर उनके स्वतंत्र पत्र 
मोजूद है, इन पर अंभी पूंजी पतियों का जादू असर नहीं 
करता | कितु उस समय जब पत्रों के पूर्ण स्वामी भी 
पूंजीपति ही होंगे, तब कोन उनके ख़िलाफ़ कुछ लिखने की 
हिम्मत कर सकेगा ? इस संबंध में देश के हितचितकों 
ओर स्वतंत्र संपादन-कला के समर्थकों को अभी से सतर्क और 
सावधान रहने की आवश्यकता है। संपादक-सम्मेलन के विदार 
का यह खास विषय होना चाहिए । 


देश के जीवन में समाचारपत्रों का स्थन बहुत ऊँचा है । वे 
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जैसा चाहें जनता को उसी प्रकार घुमा सकते हैं। उनकी इसी 
प्रभावशालिता का अनुभव कर कोई विदेशी राष्ट्‌ आजकल जब 
किसी दूसरे देश पर अपना शासनाधिकार जमाने को कोशिश 
करता है, तब वहाँ के समाचारपत्रों को दबाने का सब से पहिले 
अयल करता है। भारतवषे में यह प्रत्यक्ष रूप से होरहा है | पिछले 
यूरोपीय महासमर के समय दुश्मनों को हराने से अधिक समाचा- 
गपत्रों को काबू में रखने का प्रथलल किया जाता था। समाचारपत्रों 
के प्रमाव से बड़े-बड़े सत्ताधारी काँपा करते हैं। भारतवर्ष-जेसे 
देश में तो, जहाँ पर जन साधारण में न्‍्यायान्याय, कठेव्याकतेव्य 
ओर सत्यासत्य के विवेचन का अभ्यास नहीं है, अशिक्षा के का- 
रण जहाँ के मनुष्य लिखी हुई बातों पर ब्रह्मा के धाक्यों से अधिक 
विश्वास कर लेते है, जहां अपने आप किसी समस्या पर कुछ 
सोच सकना पहाड़ दिखलाई पड़ता है, समाचारपत्रों का प्रभाव 
ओर भी अधिक पड़ता है। परन्तु विभिन्‍न कारणोंसे (कारणों का 
उल्लेख आगे किसी अध्यायमें विस्तार पूर्वेक किया गया है) पाठकों 
को संख्या कम होने के कारण इस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन बहुत 
कम हो पाता हैं | फ़िर भी इन बातों का खासा दृश्य चुनाव 
आदि के अवसरों पर देखने में आता है । समायारपत्रों ओर परतों 
द्वारा जनता में अपने-अपने पक्ष के लोग अपनी-अपनी बातें 
प्रकाशित करते हैं| जनता की मति डावबाँ डोल होती रहती है 
और उसके लिए यह निर्णय कर सकना कठिन हो जाता है कि 
किस को श्रेय देना चाहिये, किसको नहीं । चुनाव का द्वश्य दूसरे- 
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तीसरे साल आया ही करता है | इस के अलावा ओर भी अनेक 
अवसर ऐसे देखनेमें आते हैं, जब समाचारपत्रोंके प्रभावका प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिलता है। शंगोला रखूल” के मामले में पंजाब के समा- 
चायपत्रों ने जनता में जो उत्तेजना पदा कर दी, वह अभी थोड़े ही 
द्निकी घटना है ओर समाचार पत्तों की प्रभावशालित। का ज्वलंत 
उदाहरण है । हिंदू-सुसलिम विद्रोहापक्‍्नि को फूंकने में भी समाचार- 
पत्रों का कम हाथ नहीं था। 

भिन्न-भिन्न संस्थाओं का विकास करने में भी समायारपत्रों 
से वड़ी सहायता मिलती है। समाचारपत्रों द्वारा उस संस्था के 
कार्यक्रम का वर्णन कर के उस के किये हुए कामों का विज्ञापन 
करके, उसके रोचक ओर उपयोगी उद्दे श्यों का प्रचार करके बड़ी 
उन्नति की जा सकती है | इसीलिए प्रायः यह देखने में आता 
है कि प्रत्येक महत्त्व-पूण संस्था अपना एक मुखपत्र भी रखती है।. 

लोकतंत्र के इस ज़माने में जब प्रत्येक नेता या शासककों जन 
साधारण का मत अपने पक्ष में करने की ज़रूरत रहती है, समा- 
चारपत्रों की आवश्यकता ओर भी बढ़ी हुई है। शासक या नेता 
समाचारपत्रों द्वारा अपनो नीतिका उल्लेख कर, जनता को अपनी 
कार्यप्रणाली ओर अपने उद्देश्यों से परिचित कराता रहता है 
ओर इस प्रकार अपने काम समझने ओर उनको दाद देने का 
जनता को मोौक़ा देता हैं। यह बात तो हुई शासक या नेता की 
दृष्टि से समाचारपत्रों की आवश्यकता के संबंध की, दूसरी झोर.. 


शाखित या जनसाधारण की दृष्टि से भी समाचारपत्रों की उपयो- 
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गिता होती हैं। वे जानना चाहते हैं कि अमुक शासक या अमुक 
नेता हमारे हिताहित के संबंध में क्या कर रहा है| यदि वह कार्ये 
अनकूल प्रतीत हुआ, तो उसकी प्रशंसा कर के उसको उत्साहित 
करने का प्रयल किया जाता है ओर यदि कामों में प्रतिकूलता हुई 
तो समाचारपत्रों द्वारा हो यथावत्‌ आलोचना करके उन्हें अपनी 
गति-विधि सुधारने का अचसर दिया जाता हैं । 

समाचारपत्र लोक-शिक्षण का एक प्रधान साधन होते हैं। 
बड़े-से-बड़ा प्रेफिसर या अध्यापक उतनी जन संख्या को शिक्षा 
नहीं दे सकता, जितनी बड़ो जन संख्या को समाचारपत्र शिक्षा दे 
सकते हैं | उनके शिक्षण की रीति भी विचित्र होती है । वे जिस 
मत के प्रदिषादक हुए, उस मत से सहानुभूति उत्पन्न करने वाले 
समाचार देकर या यदि वे समाचार स्वयं उस प्रकार के न हुण, 
तो उन्हें ऐसी भाषा में ओर इस प्रकार लिखकर कि वे वैसे हो 
जाय, जनता में अपने प्रतिपाद्य विषय का प्रचार करते हैं | उनका 
शिक्षा का साधन होना एक ओर, प्रकार से भी सिद्ध होता हैं । 
भिन्न-भिन्न विचार वाले समाचारपत्र एक ही विषय को विभिन्‍न 
रूप से सामने लाकर उपस्थित करते हैं| एक ही संबंध में कोई 
कुछ कहता है ओर कोई कुछ । पाठक दोनों विचारों को पढ़ते हैं, 
वे थोड़ी देर के लिए चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें दोनों मत बालों" 
की यातों में तथ्य मालूम होता है | किस को मानें, किस को न' 
मानें; यह सवाल उन के लिए बड़ा टेढ़ा हो जाता है. वे एक 
उलभन में पड़ जाते हैं। उलकूमन में पड़ कर स्वभावतः वे एक 
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निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार उन मे 
विवेक-शक्ति उत्पन्न होती है | यह तो हुई अप्रत्यक्ष रूप से लोक: 
शिक्षण के प्रयल्ल की बात, इसके अतिरिक्त संपादकीय कालमों 
में अपने विचार प्रकद कर ओर कभी-कभी तह्िषयक विज्ञापन 
छापकर वे प्रत्यक्ष रुप से भी लोक शिक्षण का काम करते हैं। 
किसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए वे इन तीनो प्रकारों से-- 
समाचार देना, विचार प्रकट करना, ओर विज्ञापन देना-- 
काम लेते है | समाचारपत्र प्रायः इन्हीं तीन प्रकारोंसे छोक-शिक्षण 
ओर प्रचार-फार्य करते है | 

समाचारपत्रों का एक महत्व-पूर्ण कार्य यह भी होता है कि 
वे एक समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्र की जनता को दूसरे समाज, 
संप्रदाय, देश या राष्ट्र की बातों से परिचित कराते रहते हैं. 
समाचारपत्र अंतसमाज, अतसंस्था, या अंतर्देशीय संबंध स्थापित 
करने में एक सम्मेलन-सूत्र का काम देते है'। एक स्थान पर बैठे- 
बेठे हम सारे संसार की बातें उन्हीं के ज़रिए जान लेते है। 
कोन समाज, या कोन देश किस दिशा में क्या कर रहा है, उसके 
उस छृत्य का क्या परिणाम हुआ, हम उसका अनुकरण कहाँ तक 
कर सकते हैं, ओर उस के करने से कहाँ तक छाम उठा सकते हैं, 
उसे परिस्थितियों फी कोन-सो अनुकूलता प्राप्त है, वह हमें भी 
किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं, आदि बातें समाचारपत्र हमें बताते 
हैं, और उनका क्ञान प्राप्त कर हम अपने निस्तार और अपनी 


उन्नति का प्रयत्न करते है।सच पूछिए, दो हमारी वर्तमान 
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जागृति का बहुत अधिक श्रेय समाचारपत्रों को है। यदि प्रचार 
ओर लोक-शिक्षण का यह साधन हमें प्राप्त न होता, तो मुझे 
पूरा विश्वास हैं कि हमारी वर्तमान जागृति की यह गति कदापि 
न होती । 

समाचारपत्र जनता के प्रतिनिधि हैं| जनता उन के द्वारा 
अपने मनोभावों को, अपनी शिकायतों को ओर अपने प्रशंसा ओर 
कतशता आदि के भावों को व्यक्त करके संबंधित लोगों से अपे- 
क्षित कार्यधाही की आशा ओर प्रार्थना करती है । प्रत्येक विचार 
ओर प्रत्येक श्रे णी के व्यक्ति इस प्रकार समाचार पत्रों का उप- 
योग कर सकते हैं, ओर करते भी हैं | इस प्रकार प्रत्येक दृष्वि 
से देखने से समाचारपत्र एक अत्यन्त प्रभावशाली ओर मह्व- 
पूर्ण संस्था सिद्ध होते हैं। 

कितु जहाँ इन्हों ने यह महत्ता ओर यह प्रभावशालिता प्राप्त 
की है, वहाँ इनका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है| यह स्वभाव- 
सिद्ध ओर सर्वेम्रान्य बात है कि जो जितना अधिक ऊँचा ओर 
महान्‌ होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही ऊँचा ओर उतना 
ही महान होता हैं। समाचारपत्रों को अपने इस महान उत्तर- 
दायित्व का सदा ध्यान रखना चाहिए । जिस विषय में जो विचार 
वे प्रकट करें, उन में काफ़ी विवेक-बुद्धि, जागरूकता, सच्चाई, 
ईमानदारी ओर नेकनीयती होनी चाहिए । ओर जो बातें कही 
जाये, वे साफ-साफ़ सब की समम्ध में आने वाली स्पष्ट भाषा 
में कही जानी चाहिएं। उन के लिए यह आवश्यक होता है कि 
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प्रत्येक विषय पर वे अपने विचार निश्चित कर ले और फिर उन 
निश्चित विचारों के अचुसार जनता को आगे बढ़ाने का साधुता- 
पूर्ण सतत प्रयत्न करें | इस संबंध में खाधारणतया तीन प्रकार 
की नीति बरती जाती है | किसी विषय पर मनुष्यों के प्रायः तीन 
सिद्धांत होते है । एक यह कि पुरानी बातों का आँख सूँद्‌ कर 
समर्थन किया जाय, ओर वर्तमान रीति-रिवाज को पुराने ढंग 
में परिवर्तित कर दिया जाय, दूसरे यह कि समय के अनुसार जो 
कुछ बरता जा रहा है उसको अवाधित रूप से चलने दिया जावे 
उसमें किसी प्रकार का संशोधन परिवतंन न फिया ज्ञाय 
ओर तीसरे यह कि वर्तमान रीति-रिवाज को नये ढाँचे 
में ढाल दिया जाय । परिवर्तेन चाहने वाले छोगों की दो 
श्रेणियाँ होतो हैं | एक तो वह श्रेणी, जो धीरे-धीरे परिवर्तन 
चाहती है ओर दूसरी वह जो एक क्रांति कर के वर्तमान वाता- 
चरण को एक वारगी न४-श्र॒ष्टठ कर उस में एक विचित्र परिवर्तन 
कर डालना चाहती है। ये दोनों श्रेणियाँ उपयुंक्त प्रथम और 
तृतीय दोनों सिद्धांत के मानने वाले मनुष्यों में हो सकती है। 
समाचारपत्रों को इन्हीं सिद्धांतों ओर नीतियों में से एक-न-एक 
सिद्धांत ओर नीति पसंद कर के उसी के अनुसार अपने विचार- 
प्रवाह को गति मोड़ना चाहिए। इस संबंध में यह आवश्यक 
नहीं है कि समाचारपत्र इन सिद्धांतों में से जिन को ठीक 
समझे उनको सभी बातों में प्रयुक्त करें | यह बिलकुल स्वाभा- 
विक है कि किसी एक विषय में वे एक सिद्धांत के पक्षपाती हों 
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ओर किसी दूसरे विषय में किसी दूसरे सिद्धांत के । इस में कोई 
ऐेब नहीं कि राजनेतिक मामलों में एक पत्र नवीन ढंग के परिव- 
तन के लिए क्रांति कर देने के सिद्धांत का पक्षपाती हो ओर 
वही धार्मिक मामलों में पुरानी लकीर का फकीर बन कर काम 
करना पसंद करता हो। ये दोनों भावनाएँ साथ-साथ काम कर 
सकती हैं | कितु एक हो विषय में कमी कुछ ओर कमी कुछ 
बिचार रखना कोई मूल्य नहीं रखता | इसलिए समाचारपत्रों को 
एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहिए, ओर 
अपने विचारों में सर्देव समता कायम रखनी चाहिए | इस के लिए 
यह आवश्यक है कि यदि कुछ लिखा जाय, तो उस विषय के 
पहिले के लेख से उसका मिलान कर यह देख लिया जाय कि 
दोनों लेखों के विचारों में कोई खटकने वाला अन्तर तो नहीं 
आ गया | यह स्मरण रखना चाहिए कि विचासों में परिवर्तन 
करते रहने से पत्र को जनता में अधिक आदर नहीं प्राप्त होता । 
एक पत्रका कमी कुछ ओर कभी कुछ लिखना जनतामें उसके प्रति 
अंरुचि उत्पन्न कर देता है।इस संबंध में समाचारपत्र ओर 
नेताओं की बात एक-सो होती है| दोनों के लिए बराबर विचारों 
का बदलते रहना अहितकर हैं। 

समाचारपत्रों के विविध कार्यों की गणना इतने ही से समाप्त 
नहीं होजाती | समाचार देना, अपने विचार प्रकट करना ओर 
व्यापार की खूचनाएँ देना उन के काम अवश्य हैं; कितु ये काम 
किसी दूसरे अंतहिंत उह्दं श्य के साधन-मात्र हैं| यह अंतर्हिंत 
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उहँ श्य भिन्‍न-भिन्‍न समाचारपत्रोंकी नीति के अनुसार मिनन-सिन्‍न 
होता है | यदि पत्र किसी दल-पिशेष का होता है या उसका संबंध 
किसी विशेष समुदाय से होता हैं, तो वह उपयुक्त तीनों 
प्रकारों से--समायार-विचार-विज्ञापन द्वारा--अपने उस दलू'या 
समुदाय का हित-साथ॑न करता है ओर यदि पत्र स्वतंत्र विचार का 
हुआ, तो वह समणिरूप में देश या राष्टू के हित का खयाल 
रखता है ओर हर प्रकार से उसका साधन कर्ता है। विशेष 
विषय ओर समुदाय से संबंध रखने वाले पत्र (मेरा 
मतलब संकीणे सांप्रदायिक भाव वाले पत्रों से है) केवल 
नाम मात्र के पत्र होते हैं। एक दृष्टि से विधार करने 
पर वे समाचारपत्र माने जा सकते हैं, कितु दूसरी दृष्टि से 
वे समायारपत्र की गणना में भी नहीं आ सकते । वास्तविक 
समाचारपत्र तो खतंत्र विचारवाले, समशिरूप से देश या शब्ट पर 
न्योछावर होनेवाले समाचारपत्र ही होते हैं। स्वतंत्र सम्रायारपत्र 
देश की भिन्‍न-भिन्‍न समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। उनका क्षेत्र 
सामूहिक या वेश्ानिक समाचारपत्रों की अपेक्षा अधिक विस्तृत 
ओर विशाल होता है । उस समय तो उनका कार्य-श्षेत्र और भी 
विशाल हो जाता है, जब वे किसी आन्दोलन का नेतृत्व भ्रहण 
करते हैं । ऐसे अबसरों पर जब समाचारपत्र शंख नाद करते हुए 
आगे बढ़ते हैं, तब उनका रोदू ओर शांकरीय रुप :देखते ही 
बनता है । उनके नेतृत्व के प्रभाव का मुकाबला बड़े-बड़े नेता नहीं 


कर सकते। जिस आंदोलन को वे उठाते हैं, उसे पूरा करके ही 
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छोड़ते है | अपने समाचारों से, अपने विचारों से ओर कमी-कभी 
अपने विज्ञापनों से भी वे जनता के हृदय में आंदीलन संबंधी 
बातें दूंस-ूंस कर भर देते हैं जिस से स्वतः ही 
उसके हृदय में आंदोलन की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। 
कितु यह दुःख की बात है कि हिन्दी के अधिकांश समाचारपत्र इस 
काम की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। अधिकांश में मालूम यह 
होता है कि थे समाचार दे देना शोर किसी विषय पर संम्पाद- 
कीय लेख लिख देना ही अपने कर्तव्य की इविश्री समभते हैं। 
बहुत कम पत्र ऐसे हैं, जो किसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के 
लिए एक नेता की भाँति बढ़ते हैं ओर उस के पीछे पड़ जाते हैं | 
इसका कारण ख़म्माचारपत्र-विषयक कतेव्य॑-ज्ञान की कमो है | श्री 
पराडकरजी का यह कथन बिलकुल ठीक है कि हमारे समाचारपत्रों 
का यह वयस्संधिकाल है| अभी उन में पोढ़ायस्था नहीं आई | ये 
निरुद्दे भय होकर भटक रहे हैं | किन्तु कुछ व्याकुलता अवश्य है । 
किसो चीज़ की खोज में हैं , किन्तु यह नहीं जानते कि वह चीज़ 
क्या हैं? इसीलिए वे इस महत्तर और शुरुतर कार्य की ओर 
( किस। आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने की ओर ) प्रदत्त नहीं 
होते | न 

समायारपत्रों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। समायार, 
दें देने, विचार प्रकट कर देने, व्यापार संबंधी सूचनाएं दे देने 
ओर किसी आँदोलन का नेतृत्व श्रहण कर लेने के बाद भो उनके 
कार्यक्षेत्र की सीमा पूरी नहीं हो जाती | उन के अनेक कार्य फिर 
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भी वाकी रह जाते हैं। वे कार्य हैं समाज के वास्तविक रूप का 
प्रद्शन करना, समाज के गुण-दोषों का विवेचन करना, उस के 
लिए सुधार-मार्ग प्रदर्शश करना ओर इन सब बातों में अधिक 
से अधिक मनोर॑जक 6ग से फाम लेना | हिन्दी-पत्नों के छिए 
मरोर॑जन पर विशेष रूप से ध्यान रखने की इसलिए आवश्यकता 
है कि हिन्दी-साषी जनता में अभी गहन समस्याभों पर गंभीरता- 
पूर्वक विचार करने का अभ्यास नहीं है। उस के लिए तो मनो- 
रंजक ढड़ः से विषय का विश्लेषण करना ही कुछ आकर्षक हो 
सकता है। निरुई शव होकर समाचार दे देना या विदार प्रफट 
कर देना समाचारपत्रों का कार्या नहीं है। उनका वास्तविक कार्य 
तो यह है कि वे सामाजिक बुराइयों पर इशारा करते हुए ऐसे 
ढड़ से समाचार प्रकाशित , करे जिस से वे बुराइयाँ खुघरें और 
अच्छाइ्यों को अधिक प्रोत्साहन मिले । उन के सम्पादकीय वि- 
चार ऐसे होने चाहिए जिन में समाज फे शुण दोषों का पूरा-पूरा 
विवेचन हो ओर समाज फो झुधारने का रास्ता मिले। ये बातें 
'समाचार पत्र को ख़ास वात हैं। इन पर जितना ही अधिक ध्यान 
दिया जायगा, समाचारपत्र देश के लिए उतने ही उपयोगी 
सिद्ध होंगे । समाचार॒पत्रों को ईमानदारी ओर सच्ची समाज सेवा 
के भाव से ओेरित होकर जो कुछ लिखना हो, लिखना चाहिए। 
'इस संबंध अपनी प्रतिष्ठा का सदा स्मरण रखना चाहिए। जनता: 
का ऊिस सम्राचारपत्र पर जितना, विश्वास होगा, वह समा- 
अचारप्र उतनी ही/अधिक उन्नति कर सकेगा। इसके प्रतिकूल 
पश्ठ 
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अपनी प्रतिष्ठा, साधु समाज-सेवा ओर विश्वासपात्रता का 
' समुलित स्मरण न रख कर यदि प्रमाद ओर असावधानी की 
गई, तो समाचारपत्रों को स्वरयां जो धक्का रंगेगा, वह तो लगेगा 
'ही उसके अलावा देशको भी आघात पहुंचने का सदा भय रहेगा | 


यह प्रसन्‍नता की बात है कि समाचारपत्रों की ओर जनता 
की रुचि अधिकाधिक बढ़ रही है ओर जिस परिमाण में इस 
रूचि की बृद्धि होती है, उसी परिमाण में समाचारपत्नों का प्र- 
भाव भी बढ़ता जा रहा है। किन्तु इस बढ़ते हुए प्रभाव से 
कहीं-कहीं बड़े निनद्नीय ढड़ः से अपना स्वार्थ-साधन किया 
जा रहा है। हो यह रहा है कि कोई घनिकों को किसी विशेष 
रहस्य के उद्धाटन को धमको दे दें कर, कोई किसी धनिक 
की मिथ्या प्रशंसा कर के धन कमा ने की नीच नीति ग्रहण 
'कर रहे हैं| समाचारपत्रों के लिए यह अत्यन्त लज्ला और परिताप 
को बात है, किन्तु इतना ही नहीं होता । स्वार्थ के पीछे अन्धे हो 
कर कहीं-कहीं लोग अन्य उपायों से भी जनता को धोखा देते 
ओर उन्हें ठगते हैं| कहीं समाचारपत्नरों की लिमिटेड कम्पनियाँ 
खोल कर हिस्लेदारों को धोखा दिया जाता है और देश-सेवा 
की दुद्दाइयाँ देकर धूते ओर फपटी समाचारपत्र-संचालक 
पत्रकार-कला को कटाँकित करते हुए अपनी कुत्सित स्वार्थ भावना 
की तृप्ति करते हैं! ओर कहीं यहां तक नीचता दिखायी जाती है कि 
पहिले तो इस आशय के विज्ञापन दिये जाते हैं कि हम अमुक पत्र 
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निकालने जा रहे हैं ओर लोभ-लालय के लिए यह भी कहा जाता 
है कि उस पत्र का मूल्य यदि एक महीने या किसी अन्य अवधि 
के अन्दर पेशगी आ जायगा तो वह कुछ सस्ते दामों पर भी 
मिल जायगा | मगर जब ग्राहक लोग पेशगी मूल्य भेज चुकते 
हैं तब उनके रुपये हजम कर लिये ज्ञाते हैं ओर उनके रुपये के 
बदले में उन्हें कोई पत्र नहीं मिल्ता। कहीं-कहीं एकाथ 
संख्या देकर पत्र बन्द होने की घोषणा कर दी जाती है 
ओर, कहीं वह एकाथध अंक भी सफा चाट कर छिया जाता है ! 

समाचारपत्रों के बढ़ते हुए प्रचार का एक परिणाम यह 
हुआ है कि अब लोगों की नजर-अंदाज बंढ़ गयी है। अच्छे- 
अच्छे समाचारपत्र देखकर अब उनकी रुचि भी उन्नत हो गयी हैं 
ओर उन्हें घटिया माल पसन्द नहीं आता। लोग भिन्न-भिन्न 
विषयों का समावेश करके, भाँति-भाँति के चित्र ओर कार्टून 
दे-दे करके; अच्छे-अच्छे विशेषांक निकालकर, अच्छा कागज 
लगाकर, अच्छे टाइप में छपाकर समाचारपत्रों को देखने और 
पढ़ने में रोचक बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखते, ओर फिर 
इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि इतनी अच्छाइयों के 
होते हुए भी पाठकों से कम-से-कम मूल्य लिया जाय । उधर 
दूसरी ओर कर्मचारि-मण्डल बढ़ने लगा है। अब वह जमाना 
गया, जब एक संपादक हो सब काम कर लेता था। अब तो 
समाचारपत्र के कार्यालय में प्रबंधक-विभाग के अछावा संपादक 
डपसंपादक, प्रुफरीडर आदि का होना आवश्यक हो गया हैं। 
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इन सब कमचारियों को वेतन के अतिरिक्त सम्राचारपत्र के लिए 
समाचार आदि प्राप्त करने के अर्थ आने-जाने का रेल-भाड़ा 
आदि भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समायारपत्र समा- 
चार-समितियों से जो समाचार छेते हैं, उनके लिए भी उन्हें 
दाम देने पड़ते हैं। इन सब बातों से समाचारपत्रों की प्रति- 
हुद्वधिता बहुत कोमती हो गई है। वह समय बहुत शोघ्र आने- 
चाला है, जब समाचारपत्र निकाल कर चला ले जाना कोई 
आसान काम थे होगा। उसके लिए बहुत बड़ी घन-राशि 
रूयाने को आवश्यकवा पड़ेगी ओर उसको लगाकर भी पहले 
कुछ दिन घाटे में हो. काम करना पड़ेगा । यह बात साधारण 
मनुष्यों को शक्ति से बाहर को वात होगी। अभी से प्रतिद्द- 
द्विता में अपने पत्र को सफलता-पूर्वक चला ले जाने के लिए 
सूल्य की कम्मी पर यहां तक ध्यान रखा जाने लगा है कि मूत्य 
लागत की चय्म सीमा तक पहुंच चुका है। आगे चलकर तो 


उसे लागत से कम्त रखना पड़ेगा | इसका परिणाम यह होगा कि 
'क्विर काफी ग्राहक-संख्या हो जाने पर भी समाचारपन्नों का छल 
निकलना आशंकास्पद हो बना रहेगा। जब मूल्य लागत से 
कम रहेगा, तब कितने ही आहक क्यों न हो जाँय, उससे,लाम 
न उठाया जा सकेगा। लाम के लिए उन्हें विज्ञापनों का मुह 
देखना पड़ेगा । यदि विज्ञापन काफ़ी तादाद में मिल गये, तब 
तो ग़नीमत, नहीं तो उलटा घाटा होगा और यदि संचालक 
घाटा बरदाश्त न कर सके, तो पत्र के बंद होने तक की नोबत 
आवेगो। इस दशा के प्रादुर्भाव का प्रासस्स हो गया है। 
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वतमान दशा में समाचारपत्र निकालकर चला ले जाने की 
केवल दो सूरत हैं। एक तो जनता में समाचारपत्रों के प्रति 
इतना प्रेम उत्पन्न हो जाय कि वे उन्हें खूब पढ़े' ओर उनके 
वास्तविक गुण-दोष को समर, केवल बाहिरी रूप-रंग देखकर 
ही मुग्ध न हो जायें ओर दूसरे संचालकों के पास इतना घन 
हो कि बे पत्र को सुदरता ओर सजावट आदि के विचार से 
आकर्षक ओर मनोमोहक बना सकें ओर इसके बाद भी कुछ 
दिनों तक घाटे के साथ पत्र का प्रकाशन करते रह सके। पहली 
दशा साधारण सामर्थ्यवाले उत्साही छोगों के लिए भी अनुकूल 
हो सकती है। यदि जनता में उनके पत्र का आदर हो जाय, 
तो उन्हें छाभ हो सकेगा ओर इस लाभ से अच्छे-अच्छे लेखकों 
को पुरस्कार आदि देशए वे उपयोगो ओर खझुन्दर लेख प्राप्त 
करके अपने पत्र को अधिक खुन्दर बना सकेंगे। दूसरी दशा 
केवल धनिकों के लिए अनुकूल हो सकती है। क्योंकि वे 
किसी दशा में भी पुरस्कार आदि का श्रबन्ध करके प्रतिष्ठित 
लेखकों के लेख प्राप्त कर सकेंगे ओर अपने पत्र को सुन्दर और 
उपयोगो बना सकेंगे। अस्तु । 
ऊपर कहा जा चुका है कि समाचारपत्रों को ओर जनता 
की रुचि अधिकाधिक बढ़ रहो है। इस बढ़ती हुई रुचि का 
परिणाम यह हो रहा है कि समाचारपत्रों की संख्या भी बढ रही 
है। अगे चलकर इस संख्या के और भ्री बढ़ने को सम्भावना 
है। इसका परिणाम यह होगा कि समायारपत्रों की विक्रो का 
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क्षेत्र संकृचित होता जायगा। प्रत्येक खान से पत्र निकलगे। 
स्थानीय के हिलाहित का जो जिचार तत्स्थानीय परिस्थिति 
में रहनेत्राला पत्र प्रकशः कर सकेगा वह दूसरा पत्र न कर 
सकेगा, ओर यदि वह परिश्रम करके वेसा करेगा भी, तो, उतनी 
जल्दी तो वह वहां की जनता को किसी भी हालत में समाचार 
न दे सकेगा जितनो जल्दी तत्स्थानोय पत्र देगा। इसलिए स्व- 
भादतः जरूता स्थानीय पत्र की ओर अधिक आहृष्ट होगा ओर 
दूर स्थानीय पत्रों को ओर कम । इस प्रकार पत्रों की सीमा संकु- 
चित होती जायगी। पत्रों के अधिक प्रयार से एक बात ओर 
भी होगी । बह यह कि प्रत्येक समाचारपत्र को सप्राचार-समितियों, 
से समाचार लेने पड़ेंगे। उस समय आज कल की तरह केवल 
अंग्रेजी पक्रों की जूडन समेटने से काम व चलेगा | उस हालत में 
केवल समाचारों को दृश्टि से पत्रों में कोई बड़ा अन्तर न रह 
जायगा | धायः एकही से सप्तायार स्वेत्र प्रकाशित हुआ करेंगे 
क्योंकि समाचारों को जुटाने वालो एक हो संसरूया ( सप्राचार- 
समितियां ) होगी। इस लिए जो बातें पत्र विशेष की विशेषता 
प्रकट करेगी वे घटनाओं के समायार नहीं अन्य वातें होंगी। 
विविध समाचार, ओर लेख, मनोहर कहानियाँ ओर चित्र, 
कविताएँ ओर समाऊछोचनाएँ आदि देकर पत्रों का महत्व बहुत 
कुछ बढ़ाया जा रहा है | जहां तक कविताओं का सम्बन्ध है, चहां 
तक तो हिन्दी पत्र प्रायः सब भाषाओं के पत्रों से बढ़े-बढ़े हैं । किंतु 
दुःख की बाव यह है कि जो कविताएँ प्रकाशित होती हैं, उनमें 
ण्ण्‌ 


पत्रकार-कंला | 


अधिकांश में कविता नहीं होतीं वश्न कब्िता का मज़ाक होता 
है। द्वितीय सम्पादक-सम्मेलम के सभापति श्रीमाखदझारज्ञी 
चतुर्वेदी को इस विष्य पर आंसू बहाने पड़े थे। किन्तु फिर 
भी इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। अभी मो इस 
विषय का यह प्रारम्मिक काल है। ज्यों-ज्यों उन्नति होगी, 
उसकी दशा में त्यों-त्यों सुधार भी होगा। अभी से इसकी 
बुराइयों को देख कर ऊबना ठीक नहीं है। विषय अच्छा है 
और समाचारपत्रों में इसको खान मिलना प्रसन्नता ओर हित 
की बात है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिणए। इसके द्वारा 
लोक-शिक्षण सम्बन्धी समाचारपत्र के उद्दश्य में बहुत बड़ी 
सहायता प्राप्त होगी | 

अन्त में, हिंदो पत्रों के स्वर के ( (07०) खंबध में दोशब्द लिख 
देना अप्रासंगिक न होगा। इस दिशा में हमारे समाचारपों ने 
काफी उन्नति की है। अनेक विश्न-बाधाओं ओर रुकावर्ों के होते 
हुए भो उन्होंने अन्याय ओर अत्याचार को मिटाने, ओर जनता 
की शिकायतों को दूर करने के लिए. अपमे स्वर को काफी ऊँचा 
उठाया है। शासन-प्रणाली को निरंकुशताओं ओर ढुव्यंबद्यारों 
की कड़ी-से-कड़ी अछोचना करने में हमारे समाचारपतन्न 
खूब आगे आ रहे हैं | लोग कहते हैं, कि यह स्क्येन्नति 
अन्य भाषाओं की स्वरोन्नति को देखते हुए बहुत कम 
है। इस" कंथन के -साथ-साथ ख़ास दौर से बँगला के 
समाचारपत्रों की ओर इशारों किया जाता है। किंतु में इस 
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बात से सहमत नहीं। मेरी धारणा है कि हमारे पन्नों का स्वर 
किसी भी भाषा के पत्रों के स्वरों से नीचा नहीं है। तथापि 
यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि हमारा स्व॒र 
कुछ गीचा है, तो सी में इसे संतोषप्रद्‌ ही मानता हूं। हमारी 
पत्रकार-कला को प्रारम्भ हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं! 
इसके अलावा हमारी जनता उन भाषाओं की जनता की अपेक्षा 
शिक्षा आदि में भी कितनी ऐिछड़ी हुई है ? ऐसी दशा में यदि 
हमारे समाचार पत्रों के स्वर में इतनी भी उन्नति हुई, तो यह 
काफी ही समझी जानी चाहिए। यदि हमारी उन्नति का यह 
क्रम बना रहा, तो अत्यन्त निकट भविष्य में इस प्रकार कीं 
सानाजनी करनेवाले देखेंगे कि उनके पत्रों की अपेक्षा हमारे पत्र 
कितने ऊँचे उठे हुए हैं। तथास्तु । 


जड़ 
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अमेरिका, ईगलेंड आदि देशों में पत्रकार-कला काफ़ी 
उन्नत है। इसके कई कारण हैं। पहले तो वहाँ इस कला का 
प्रचार बहुत दिनों से चकछा आता है। उतने दिन के उद्योग का 
कुछ फल होना हो चाहिए | दूसरे उन देशों की स्वतंत्रता, उनकी 
उद्योगशीलता, मशीनों आदि की तरक्की तथा अन्य सुविधाओं 
के कारण इस कछा की उन्नति में बहुत सहायता प्राप्त हुईं । 
वहां की पत्रकार-कला दिन-बद्नि उन्‍नति करती जा रही है। 
प्रत्येक विषय के अलग-अलग समाचारपत्र हैं | प्रत्येक समाचार- 
पत्र के लाखों ग्राहक हैं ओर प्रत्येक समाचारपत्र की लाखों रुपये 
रोज़ की आमदनी ओर छाखों के ही खच है। घहाँ के पत्रों 
के कारखाने इतने-इतने बड़े हैं कि भारतवर्ष के बड़े से बड़े पुतलो- 
घर उनकी बराबरी मुश्किल से कर पाएँगे । जहाँ उनके 
कारखाने होते हैं वहां एक उपनिवेश सा बस जाता है। हज़ारों 
नोकर रहते हैं, नोकरों की सभाएँ, खेल-कूद की “टीमें', नाच-गाने 
की पाटियाँ, आदि सभो सुविधाओं का प्रबन्ध कारखानों में 
होता है। अधिकांश बड़े-बड़े पत्र केवल छापाखाने ओर प्रकाशन- 
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संपादन के विभाग ही खोलकर नहीं रह जाते । उनके कागज 
'बनाने के कारखाने भी अपने निजी होते हैं। उसके लिणबे छूकड़ी 
के जंगल के जंगल खरीद लेते हैं ओर उन्हीं से अपने लिए 
काराज़ तेयार करते हैं। अपनी आवश्यकता की किसी चीज़ के 
छिए वे दूसरे के मोहताज नहीं होते | जिन-जिन बस्तुओं की एक 
समाचारपत्र को आवश्यकता होती है, वे सब वे अपने पास सदा: 
तैयार रखते हैं| यहाँ तक कि सम्मायारों के आने-जाने के लिए अपने' 
तार, अपने बैतार के तार, अपने जहाज़, अपने हवाई जहाज़,अपनी' 
मोटर, बाइसिकले आदि तक वे अलग रखते हैं, जिससे आवश्य-- 
कता पड़ने पर जल्दी से जल्दी समाचार मंगाये ओर भेजे जा सकें ॥ 
वहाँ समाचारपत्रों को ग्राहक संख्या के लिए रोना 
नहीं पड़ता | साधारण पत्रों के भी छाखों ग्राहक होते है। 
एक यार (दो तीन बरस पहिले की बात है ) इंगलेंड के कुछ 
समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या का उल्लेख पढ़ने को मिला 
था। उसके अनुसार उस समय दंनिकों में 'डेलोमिरए की" 
आहक संख्या १० राख से अधिक, सर्चित्रडेलोस्केव तथा 'डेली--: 
आफिक' की संख्या लगभग १० लाख और सप्ताहिकों में सवित्र 
'खंडे विक्टोंरियल' की ग्राहक-संख्या २३,६३,००० ओर न्यूज़ आफ़ 
दी बरध्ड' की ३० राख से अधिक थी | यह स्मरण रखना चाहिए 
कि टाइम्स' ओर 'डेलीमेल' जैसे सबसे अधिक लोकप्रिय पत्रों 
की ग्राहक संख्या का इसमें उल्लेख नहीं है। यह अनुमान किया 
जा सकता है कि जब मध्यम श्रेणी के समायारपत्नों की ग्राहक- 


संख्या का यह हाल है, तब उच्चकोरटि के पत्रों की ग्राहक-संख्या 
प्‌ है 
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कितनी अधिक होगी । अस्तु | ब्राहक-संख्या की अधिकता का 
अन्दाजा एक वात से ओर भी लगाया जा सकता है । वह यह कि 
एक-एक पत्र को इतना अधिक कारग़ज़ छापना पड़ता है कि 
यदि बह एकहरा करक॑ बिछा दिया जाय तो ५०-५०, ६०-६०,मील 
तक ज़मीन ढँक जाय [ ग्राहक-संख्या-संबंधी इन अडुगें से पता 
चलेगा कि भारतवर्षीय ओर विशेषकर हिन्दीपत्रों की आाहक-संख्या 
और विदेशों पत्रों की ग्राहक-संख्या में कितना आश्यर्यकारक 
अन्तर हैं। वहाँ साधारण से साधारण पत्र की ग्राहक-संख्या भी 
तीन-चार ढाख से कम नहीं होती । जहाँ पर यह हालत हैं कि 
एक मेहतर तक रास्ता साफ करता जाता ओर समायायपत्र 
पढ़ता जाता हैं, वहां यदि पत्रों की ग्राहक-संख्या इस प्रकार की 
हो, तो आश्चर्य की बात ही क्‍या है ? अस्तु । 
बढ़ती हुई आाहक- संख्या ने इस बात की भी आवश्यकता 
उत्पन्न कर दी कि छापने को मशीन भी अच्छो हों। 
अब वहाँ ऐसी-ऐसा मशीनें बथ गई है जो एक घंटे में 
१५-१५ हजार अखबार छाप सकतो हैं। छापे को मशीनों 
के अलावा अन्य प्रकार को मशीने भी तैयार की गशई हें। 
' मशीनरी को इस उल्नति ने काम को अधिक सुविधाजनक 
बना दिया हैं । जिस काम को देखिप, मशीन से होता हैं | छाइनो 
रइप की मशीने जिनमें रोज़ टाइप बनता और गछलूता है, 
अच्छे से अच्छे अक्षर झुहय्या करती हैं | टाइप के अच्छे ओर 
ताजे होने के कारण पत्रों की छपाई सुन्दर ओर अच्छी होती है । 
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राटरी मशीनें बनी हैं जिनके दायरा एक ओर पत्र छपता ज्ञाता है. ओर 
दूसरी ओर घह अपने आप 'फोह्ड' होता जाता है, बेंघता जाता 
है, उस पर पते ओर टिकट चवियकते जाते हैं ओर बह 'डिस्पेंच' 
द्ोता जाता है | 

वहां के कर्मचारियों को वेतन भी इतना अधिक मिलता है 
कि जिससे उनको आर्थिक संकट नहीं रहता | अच्छे-अच्छे पत्रों 
के प्रधान संपादकों को तनख्वाहें तो इतनो बड़ी होती हैं कि वहाँ 
के बड़े से बड़े शासना-रूढ अधिकारों को तनख्याहें भी उनकी 
समता नहीं कर पातों | भत्ता आदि देने में भो काफ़ो उदारता से 
काम लिया जाता है। अभो थोड़े दिन पहले तक थो यह हालत 
थी कि रिपोर्टर्यों को सफर खर्च के अतिस्कि इस लिए भी भत्ता 
दिया जाता था कि किसी खास भोज या उत्सव आदि में शामिल 
होने के छिए वे अपने वास्ते अच्छों पोशाक बनवा सके | इन 
तमाम चातों का परिणाम यह हुआ कि छोग इस कार्य को ओर 
अधिक आहृष्ट हुए। इस से वहां के पत्र-संयालकों सो अच्छे 
अच्छे कमंचारी भी प्राप्त होने छगे। वहां योग्य ओर शिक्षित 
व्यक्ति हो इस काम के लिए नियुक्त किये जाते हैं । हमारे यहां को 
भांति अध-शिक्षितों ओर नवसिखियों की हो भरती नहीं होती 
वहां पर पूर्ण दक्षता ओर काफो असुभव प्राप्त किये बिना कोई 
व्यक्ति संपादक नहीं बन सकता। साशंश यह कि प्रत्येक दिशा में 
वहाँ काफो उन्नति हो रहो है| इस उन्‍नति का एक अवश्यंभावी 
परिणाम यह हुआ है कि इस संबंध में भी व्यापारिक प्रतिद छ्षिता 
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का प्रवेश हो गया है। इस प्रतिदद्धिता में सफलता प्राप्त करने के 
लिए वहां के पत्र-संचालकों को छागत से भी कम दामों पर पत्र 
बेचने पड़ते हैं| इस लिए लाखों की शआ्राहक-संख्या के होते हुए 
भी वे उस समय तक आमदनी नहीं कर सकते, जब तक उच्हें 
काफी विज्ञापन न मिल | लंदन के मज़दूरदल के एक मात्र पत्र 
“इली हेरूड'की यही दशा है | उस के ग्राहक छगणमग ४ राख हैं । 
किंतु पूंजोपतियों का विरोधी होने के कारण डसे विज्ञापन कम 
मिलते हैं | इस लिए उसे घाटा हो रहता है। ओर बार-बार सहा- 
यता के छिए अपीरू करनो पड़ती है। 

वहां के पत्रों ओर हमारे यहां के पत्रों में एक यह अंतर भी है 
कि वहां के पत्रों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे संपादक 
का नाम दें | किंतु हमारे यहां नाम देना क़ानूनन लछाजिमी है। 
नाम का असर पड़ता ही है। इसलिए यदि कोई आदमी शिक्षित, 
कार्य-कुशछ, अनुभवी ओर सम्पादन-कला निष्णात भी हो तो भी 
वह उस मनुष्य के मुकाबले में जो इतना अधिक योग्य न होते हुए 
भा ख्याति पा चुका है, अपने पत्र को जमाने है बड़ी कठिनता का 
अनुभव करेगा | अतः जिस संपादक को अपना पत्र जमाना होता 
है उसे सार्वजनिक आंदोलनों में भी काम करना पड़ता है और 
इस प्रकार उस का ध्यान ओर उस की शक्तियां दो भिन्‍न-भिन्‍न 
दिशाओं में बट जाती हैं ओर संपादन-कार्य में आवश्यक ध्यान, 
समय भोर शक्तियां न लगा सकने के कारण वह उस दिशा में , 
उतनी उन्नति नहीं कर पाता। 
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यों तो पागश्यात्य देशों में पत्रकार-कलछा की प्रायः सर्वत्र 
उन्नति हुई है। किंतु इस कला को सब से अधिक उन्नति अम्े- 
रिका में हुई. है | वहाँ पर प्रायः प्रत्येक विषय के अरूग-अलग 
समायार-पत्र प्रकाशित होते हैं। ओर यदि एक हो पत्र में अनेक 
विषयों का समावेश किया जाता है तो अलग-अलग विषय के 
लिए अछंग अछग संपादक नियुक्त होते हैं। -वहां पर पत्रकार- 
कला की शिक्षा के छिए १०७ से अधिक कालेज ओर विश्च- 
'विधालय हैं। इनमें से २८ विश्वविद्यालय ओर १७ कालेज सरकार 
द्वारा संचालित होते हैं | शेष ग्युनिसिपल बोडों और स्यानीय 
खसंब्याओं द्वाय चलते हैं। अमेरिका में जितने समाचार पत्र निक- 
लते हैं, उतने संसार के किसी भी देश में नहीं निकलते । यद्यपि 
वहाँ को भाबादी साढ़े ग्यारह करोड़ से कुछ ही अधिक है तथापि 
वहां २०,६८१ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं; जब कि भारत वर्ष 
में जहाँ फो आबादी छगणमग ३२ करोड़ है, फेवल ३४७६ समा- 
चार पत्र ही प्रकाशित होते है। अमेरिका के प्रायः प्रत्येक समा- 
चार पत्र के पास अपनी निजों समाचार समिति होशसो है। इन 
समितियों में फिर परस्पर समाचार विनिमय ओर क्रय-विक्रय भी 
होता है | अमेरिका के समाचार पत्रों की एक खास बात यह है 
कि उनमें सनसनी फैलाने वाले समाचारों ओर गढपों फो अधिक 
महत्त्व दिया जाता है। महत्व तो इस को प्रायः सर्वेत्र ही दिया 
जाता है, कितु वहाँ इसकी इतनो अधिकता है कि सनसनी 
खेज बनाने के लिए झूठी बातें तक जोड़ गाँठ दी जाती हैं। 
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शश्ाँत्य देशों में यह. बात नहीं है | वहाँ इन समाचारों को 
महत्व ठीभवश्य दिया जाता है, किंतु इसके छिए झूठी बात गढ़ीः 
नहीं जाती | जमनी के समाचार पत्र तो इतना बढ़े हुए, है कि 
बातों को अधिक महत्व भी नहीं देते | बहा के समाचार पंत्र चेज्ञा- 
निक बातों को अधिक महत्व देते हैं। इड्रलण्ड के समाचार पत्र 
व्यावहारिकता और रोज मर्य की घटवाओं फो'अधिकक श्रेय देते हैं । 
यूरोप के पत्नों में इंगलेंड के 'टाइम्स'ओर 'डेलीमेल'मे जितना 
नाम कमाया है, उतना दूसरे पत्र को नसीब नहीं हुआ | टाइम्स! 
की ख्याति का कारण यह है कि उससे अन्य बातों के साथ-साथ 
सर्वेसाधारण की शिक्कायवों को प्रकाशित किया ओर उनको 
रफा करने के लिए काफ़ी आंदोलन किया ओर अब भी करता 
जा रहा है। 'डेलीमेल” को प्रतिष्ठा का कारण उसके सश्चारछक को 
आश्चवर्यकारक पत्र-प्रकाशन-सम्बन्धी स्कीमें हैं| लार्ड नार्थ क्लिफ 
अगलड के बहुत बड़े समाचार पत्र-सश्चालक हो छुके ४ । ये अपने 
देश में हो नहीं, समस्त संसार में इस गुण के लिए ख्याति पा 
चुके हैं । यहा महापुरुष 'डेलीमेल' के जन्मदातवा थे। जिस .समय 
डिलोमेल' का जन्म हुआ था पत्रकार-कला काफ्रो उन्‍तति कर 
चुकी थीं-प्रतिद द्विता इतनी बढ़ गई थो कि उस समय पत्र 
निकालकर चला के जाना कोई आसान काम न था | छाडे 
नार्थेक्रिफ ने इसी वातावरण में पत्र निकालना तथ किया | 
तमाम आयोजन करके लाड नार्थ क्लिक ने सन्‌ :१८६६ ई० 
फरवरी महीने की १५ वीं तैहशील को 'डेलीमेलका” पहिला अंक 
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छपवाया । तब से ढाई महीने तक अखबार रोजना बराबर छपता 
रहा, किन्तु ला नार्थक्किफ ने उसे दफ्तर से बाहर नहीं निकलने 
दियां |हैस,बीच में उन्होंने दूसरे पत्रों से अपने पत्र फा मुकाबला 
क़रके और छगातार काम करके अपने कर्मचारिमंडल को अभ्यास 
का मोके देकर पूरी तैयारी कर ली | इस प्रकार जब सब तरह फी 
तैयारी हो गई, तब पूरे ढाई महीने बाद, ४ मई १८६६ को 'डेलीमेल' 
का प्रथम अंक प्रकाशित होकर बाहर आया | पहले ही दिन उस 
पत्र की ३,६७,२१६५ प्रतियाँ बिकीं | पहले ही अंक से इस पत्र की 
धांक जम गयी ओर इस समय तो इसको ग्राहक संख्या बीस लाख 
से भी अधिक है। लंदन, पेरिस ओर मानचेस्टर में इसके तीन 
फार्यालय हैं । तीनों स्थानों में इसके तीन संस्करण निकलते हैं। 
इसमें साल में ६०,००० पॉड स्याही खर्च होती है। इसके अपने 
निजी तार पेरिस से लंदन तक लगे हुए हैं। बेतार के तार भी हैं । 
इसके अछाया हवाई जहाज, जल-जहाज मोटर आदि न जाने कितने 
अन्य साधन हैं, जिनके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र समायार इसके पास 
पहुंचते रहते हैं। इसका केवल मोटर-विभाग छः लाख का है। अपने 
ग्राहकों के लिए इसने यह कह रखा है--“डेलीमेल के ग्राहक हो 
जाइए | अगर कोई ग्राहक किसी आकस्मिक घटना के कारण 
मरेगा तो उसके घर की सहायता के लिए हम दस-पांच हजार 
रुपये दे दंगे ।” यह केवल कहा ही नहीं जाता । ऐसा प्रत्यक्षतः 
होता भी है। इसके अलावा अच्छे-अच्छे तैराकों, अच्छे-भच्छे 
खेल तमाशा करनेवालों के लिए भी इसकी ओर से इनाम दिया 
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ज्ञाता है। इन बातों ने इसकी ख्याति ओर बढ़ा दी है । लोकप्रिय 
होने के कारण इसमें विशापन भी खूब मिलते हैं। अभी कुछ दिन 
हुए इसके विज्ञापन से सम्बन्ध रखनेवाली एक तालिका प्रकाशित 
हुई थी | उसके अनुसार सन्‌ १६२७ की २८ फ्रवरी को 'डेलीमेल' 
की विजश्ञापन-आय १०६७३ पोंड, १ मार्च को ११,२७६ पॉंड, ७ 
मार्च को १३,७१३ पोंड ओर ६ मई को ११,८०६ पोंड हुई श्री । 
इस हिसावसे पता चलेगा कि डेढ़-डेह दो-दो लाख रुपए रोज को 
आमदनों केवल विज्ञापन से होतो है। '८इज्स' पत्र का समाचार 
भी कुछ कम नहीं है | कहने हैं जहाँ उसका कारखाना है वहां 
पूरा शहर सा बस गया है। हजारों नोकर रहते है। उनके 
खेलने-कूदने नाचने गाने के लिए समुचित प्रबंध रहता है ओर 
अनेक कागज, स्याही आदि के कारखानों की काफी चहल-पहल 
रहती है। 'टाइस्स' के प्रधान संपादक का वेतन हँगलैड के प्रधान 
सचिव के वेतन के बराबर है। 

पोर्वात्य देशों में जापान की पत्रकार-कला सबसे अधिक 
उन्नत हैं| बहाँ पर समाचार पत्रों की दो कंपनियां विशेष रूप 
से प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है ओखाका मैचनी और दूसरी का 
ओखाका असाही। इन दोनों कंपनियों के समाचार पत्रों की 
आहक-संख्या बीस-बोस छाख के रूगभग है | दोनों कंपनियों के 
बड़े-बड़े विशाल भवन बने हैं। ओर दोनों में दज़ारों आदमी 
काम फस्ते हैं। मेचनी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या २७६५ 
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में काम करते हैं ।,असाही की कर्मेचारि-संख्या भो इतनी ही बड़ो 
है। इन दोनों कंपनियों में पारस्परिक प्रतिद द्विता भी खूब चला 
फरती है । दोनों इस बात का प्रयल्ल करती हैं कि एक दूसरे से 
अधिक प्रामाणिक ओर विस्तृत समाचार निकाले। गत मूडोल 
के खमय इन कंपनियों ने तत्संबंधों समायार प्राप्त करने के लिए 
राखों येन (जापानी सिक्क) खर्च किये थे | भूडोल के समाचार प्राप्त 
करने के लिए इन्होंने अपने हवाई जहाज़ मुक़रंर किए थे। इसके 
अतिरिक्त इस बियार से कि कहीं ऐसा न हो जाय कि हवाई 
« जंदाज़ कहीं रास्ते में बिगड़ जाय ओर समाचार आने में देरी हो 
या वे आ ही न खकें, हवाई जहाज़ों के साथ समाचार लाने के 
लिए सिखाये हुए कबूतर भी भेजे जाते थ। भूतपूर्व जापान स- 
म्राट को झुत्यु के समय दोनों कंपनियाँ सम्राट के भवन के पास 
ही अपने-अपने कार्याल्य स्थापित करके घंटे-घंटे के समायार 
प्राप्त करती थीं | सम्राट को झत्यु का समाचार प्रकाशित करने 
में इन कंपनियों ने इतनी शीघ्रता की कि झु॒त्यु के १५ मिनट बाद 
ही समाचार पत्रों में वह समाचार प्रकाशित होकर जनता के 
सामने आ गया था। इन कंपनियों के काय ऐसे ही अद्भुत हैं। 
इन कंपनियों के अलावा भी जापान में अनेक समाचार पत्र प्रका- 
शित होते हैं. । जन संख्या के विचार से तो वहाँ के समायार पत्नों 
की संख्या आश्चर्य पेदा करने बाली है। जन-संख्या वहाँ की 
लगभग ६ करोड़ है। इस जन-संख्या मैं वहाँ से वैनिक, साप्ता- 
हहिक, मौखिक आदि कुछ मिलाकर ४५६२ पत्र प्रकाशित होते हैं। 
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झूस की पत्रकार-कार कला भी काफ़ी उन्नत है। किंतु वहाँ 
कागज़ फी कमी रहती है। इस कारण से वहाँ समाचार पत्रों का 
आकार उतना बड़ा नहीं होता जितना पाश्चात्य देशों के समाचार 
पत्रों का | इसके साथ-साथ काराज़ की कमी का परिणाम यह 
भी हुआ है कि रूस के समाचार पत्रों में केवछ वे हो समांचार 
और लेख स्थान पाते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं। पाश्चात्य 
देशों के समाचार पत्रों का आकार तो इतना बड़ा होता है कि 
बहुत से लोग समाचार पत्रों के इस लिए भी आहक हो जाते हैं कि 
उन्हें जितने रुपये खर्च करने पड़ते हैं, साल में उतने के रद्दी काराज़ 
मिल जाते हैं ओर समाचार आदि जो पढ़ने को मिल जाते हैं 
वे घाते में । 

इस देश की दशा सबसे निराली है। जैसे अन्य बातों में वेसे 
ही समाचार पत्रों के मामले में भी यह देश दूसरे देशों से पिछड़ा 
हुआ है। अंग्रेज़ी पत्रों की हालत तो कुछ अच्छी भी है. कितु देशी 
भाषाओं के समाचार पत्रों की ओर विशेष कर हिंदी के समायार 
पत्रों की हालत बड़ी ही विचित्र है। समाचार पत्रों के संबंध में 
(मासिक पत्रों को छोड़ कर) भारत वर्ष की अन्य प्रांतीय भाषाएँ: 
हिंदी से आगे बढ़ी हुई हैं । हिंदी के देनिक पत्रों ओर अंगरेज़ी तथा 
कुछ अन्य एतद्रेशीय भाषाके पत्रों की तो तुलना करना भी व्यथ हैं । 
हिंदी में अधिकांश में होता यह है कि समाचार पत्र, चाहे वे देनिक हों 
चाहे साप्ताहिक अँगरेजी तथा कभी-कभी अन्य भाषाओं के पत्रों का 


उल्था मात्र छापकर अपने कालम भर देते हैं। कुछ इने गिने पत्रों 
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को छोड़कर अन्यत्र मोलिक समाचार बहुत कम होते हैं। इस 
के विषरीत अँगरेज़ी तथा भनन्‍य भाषाओं के अधिकांश समाचार पत्र 
ताज़े-से-ताड़े समाचार देने की कोशिश करते हैं। यह मान 
लेने में किसी को एतराज नहीं हो सकता कि हिंदी-माषी जनता 
की हालत ऐसो है कि उसमें ताजे समाचार एकत्र करने के 
लिए अधिक ख््च करके पत्र का चला ले जाना कठिन है । तथापि 
यह भी सत्य है कि यह असंभव नहीं है। दूसरी दिशाओं में 
यदि आवश्यक परिश्रम किया जाय तो इस प्रकार खर्चे करके पत्र 
चल सकता है, ओर चल सकता है काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ। 
हमारे यहाँ विभिन्‍न विषयों के अछगं-अरूुग समाचार पत्र 
बहुत कम उपलब्ध है। इनमें संख्या-ब॒ुद्धि की आवश्यकता हैं। 
एक ही पत्र में अनेक विषयों का समावेश करने की सूरत में भी 
हमारे यहाँ एक बड़ी व्यापक त्रुटि है। बह यह कि एक ही सं॑पा- 
दक भिन्‍न-भिन्‍न विषयों के संपादन के लिए नियुक्त रहता है । यह 
बात खटकने को है | या तो अरूग-अलग पत्र निकाल कर 
उनके लिए. उस विषय के ज्ञाता संपादक नियुक्त 
फरना चाहिए या यदि एक ही पत्र में विभिन्‍न विषयों के समा- 
चेश की आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रत्येक विषय के अलग- 
अलग संपादक नियुक्त करना चाहिए। इतना करने पर भी 
हिंदी के पत्र अंगरेज़ीपत्रों के समकक्ष हो जायेंगे; यह निश्चित 
नहीं है। क्योंकि अंगरेज़ीपत्रों को ज्ञो खुविधाएँ प्राप्त हैं, वे 
हिंदो पत्रों को नहीं । अगरेज़ीमाषा राजभाषा है। वह हम पर 
६६ 
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राज़ी-बेराज़ी हँसी जाती है। हमारी शिक्षा-दीक्षा में उसका 
आवरण मढ़ा जाता है। तार आदि समाचार प्राप्त करने के 
प्रधान साधन अडूरेज़ी भाषा में ही मिलते हैं। इन कारणों से 
अड्ूरेज़ा के पत्रों को सुविधा ओर तद्तिर भाषाओं के पत्रों को 
अखुविधा होता है। अडडरेज़ी में ही उच्च शिक्षा का प्रबन्ध होने 
के कारण उस भाषा में अच्छे-अच्छे लेख प्राप्त हो. जाते हैं ; उसी 
भाषा में तार लिखे जाने के कारण ज्यों ही छार प्राप्त हुए, त्यों 
ही आवश्यक संपादन कर उनको छपने के लिए प्रेस में दे देने में 
आसानी होतो है। किंतु हिंदी के लिए यह बात नहीं है। हिंदी 
में तो पहिले तार का हिंदी अनुवाद किया जायगा फिर उसका 
उचित सस्पादन होगा तब कहीं छपने को मोका आएगा | इन 
कठिनाइयों के कारण हिंदी पत्रों को समाचार-संकलन में अधिक 
समय लगता है, ओर अखुविधा भी होती है। इसके अतिरिक्त 
उच्च शिक्षा प्राप्त वें सल्लन जिनकी मातृभाषा हिंदी है; हिंदी में 
लिखना अपनी शान के खिलाफ समभते हैं। यह बात कुछ 
दिन पहले तो बहुत ही अधिक थी--किंतु असहयोग की छहर 
के बाद इस दिशा में भी कुछ सुधार हुआ है ओर छोग हिंसी में 
लिखने को ओर आहृष्ट हुए हैं; किंतु अब भी एक अड़चन आती 
ही है। वह यह कि शिक्षा का माध्यम हिंदी न होने के कारण 
शिक्षित-जन समुदाय अकसर हिंदी में अपने भाव व्यक्त करते मैं 
ड्विममत नहीं करता । इससे हिंदी पन्नों को अपने विद्वान शिक्षितों 
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के अच्छे-अच्छे लेख कम प्राघ्ठ होते हैं। दमारे पत्रों के गत्यवरसोध्र 
का..एक कारण, यह भी है। नि 
सिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं के समाचारप्रत्रों की साधारण तुलना 
के बाद एक ही भाषा के विभिन्‍न . प्रकार के समाचारपत्रों की 
तुलना की बाल आती है। उक्त विभिन्‍नता से यहां पर मेस 
मतलब विषय-संबंधी विभिन्‍ता से नहीं। मेरा मतरूब उत्तके 
समयाजुसार प्रकाशन-संबंधी विभिन्‍नता से है। इस श्रेणी में 
देनिक, द्विदैनिक, अर्थ साप्ताहिक, सापाहिक, पाक्षिक, मासिक, 
दिमासिक, शेमाखिक, षण्मासिक या अर्ध वार्षिक, वार्षिक 
आदि अनेक् पत्र आते हैं। किंतु इनमें देतविक, साप्ताहिक, 
मासिक, जेमासिक और वार्षिक ही गणनीय हैं | शेष 
इन्हीं में से किसी एक की तरह के होते हैं। पत्रों की ये श्रेणियां 
इतनी परिचित हो गई हैं कि इस सम्बन्ध में अधिक कहने फी 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। समाचारपन्नों के साधारण 
पाठक इन पत्रों का अन्तर अच्छी तरह समकते हैं। दृनिकपत्र 
देश को सबसे अधिक महत्व-पूर्ण विभूति होते हैं। श्रीयुक्त 
श्रीप्रकाशजी ने एक बार अपने छेख में लिखा था कि देनिक पत्रों 
का प्रभाव देश के शासन पर सब से अधिक पड़ता है। देनिक 
ही ऐसे पत्र हैं जिन में सब से अधिक समाचार, सबसे अधिछ 
टिप्पणियां, लेख आदि छप सकते हैं। इन तमाम बातों का 
शासन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक, साहित्यिक, धामिक 
आदि जोवन की अन्यान्य दिशाओं पर भी उनका फाफ़री प्रभाव 
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पड़ता है। दैनिक पत्रों से मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रों 
का काम निकल सकता है; क्‍योंकि उनमें इतना स्थान रहता 
है कि किसी भी विषय पर बड़े-बड़े विद्दता-पूण लेख दिये जा 
सकते हैं। अँग्रेजी, बंगला, शुजराती आदि भाषाओं के अनेक 
पत्र ऐसा करते भी हैं। किन्तु दुःख हैं कि हिन्दी में देनिक 
फ्त्रों के इस आवश्यकीय उपयोग की ओर एकाधथ पत्र को छोड़ 
और कोई समाचारपत्र ध्यान नहीं देता। अधिकांश में देनिक 
पत्रों में किसी विशेष विषयों पर लेख देखने को नहीं मिलते । 
देनिक के बाद साप्ताहिकों का नम्बर आता है। साप्ताहिक पत्र 
का मुख्य फरत्त व्य यह है कि घह देश ओर विदेश की खास-खास 
घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रकाशित करें। आदशे 
साप्ताहिक पत्र में समाचारों को उतना स्थान नहीं मिलता 
जितना आलोचनात्मक ट्प्पिणियों को । किन्तु हिन्दी के लिए 
यह बात अभी लागू नहीं होती । कारण यह है कि हिंदी-भाषी 
जनता दनिक समाचार पन्नों से उतना लाभ नहीं उठाती या डठा 
पाती जितना उसे उठाना चाहिए। देहातों में, तो, जिनकी 
संख्या शहरों को अपेक्षा कहीं अधिक है, देनिक पत्रों की बहुत 
ही कम पहुंच होती है। कुछ तो डाक आदि के त्रुटि-पूर्ण प्रबन्ध 
के कारण ओर कुछ अन्य कारणों से देनिक पत्र देहात वालों के 
लिए अधिक उपयोगी भी नहीं हो पाते । वे अधिकांश मेँ 
साप्ताहिक पत्रों पर ही अवलम्बित रहते हैं। इसलिए हिन्दो के 
खाप्तादिक पत्रों में विचार ओर समाचार दोनों का काफी सम्मि- 
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अश्रण रहना ही आवश्यक होता है। मासिक पत्रों का समाचारों 
से केवल इतना सम्बन्ध होता है कि उन पर टिप्पणी या कमी कभी 
एकाध लेख लिख दिया जाता है अन्यथा इनमें सामाजिक, राजनों- 
तिक, धामिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विषयों से सम्बन्ध 
रखनेवाले पुरातन ओर नए शास्त्रियों के मंतव्यों पर विचारात्मक 
लेख ही प्रकाशित होते हैं। इस ओर इनमें गदपीं ओर उपन्यासों 
के निकालने की प्रथा भो चल पड़ी है। यह बात हिंदीतर एत- 
ह शीय भाषाओं के मालिक पत्रों में तां इतनी अधिक है कि 
उनके आधे से अधिक पृष्ठ केवछ गलपों ओर उपन्यासोों से भरे 
होते हैं । गरप ओर उपन्यास इस द्वष्टि से कि वे मनोरञ्ञन पूर्वक 
शञ॒ न-वंधन करने भोर आंदोलन-पिशेष की ओर प्रवृत्त करने के 
सबसे अच्छे साधन होते हैं, बहुत अच्छे है। मानव-स्वमाव 
कुछ ऐसा हैं कि वह कथा-कहानियों से अधिक प्रेम रखता है, 
इस लिए ग््पे ओर उपन्यास पढ़े भी खूब जाते हैं ओर इस प्रकार 
माखिक पत्रों को अपनी रोचकता ओर उपयोगिता बढ़ाने में 
इनसे बड़ी सहायता मिलती है । किन्तु मेरी समर में मासिकपत्रों 
में इनका प्रकाशन उतने ही अंश में उचित है, जितने अंश में चह हिंदी 
के मासिकपत्रों (सरस्वती को छोड़कर) में होता है। इनको भरमार 
टीक नहीं, क्योंकि इससे अन्य विषयों के लेखों के लिएस्थान की 
कमी हो जाती हैं और विषय बिना पूर्ण विचार किए हुए ही पड़े 
रह सकते हैं। यह बात उन मासिक पत्रों के लिए लागू नहीं 
दोतीं, जो केवल गढपों ओर उपन्यासों के प्रकाशन के निमित्त ही 
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निकाले जाते हैं। अब रही शैमासिक, ओर वाषिक पत्रों की 
बात | ये पत्र करीब-करीब एक ही श्रेणी के होते हैं। ओर ये 
किसी खास विषय के विशेषज्ञों के छिए ही होते हैं। इन पत्रों में 
विषय-विशेष के बहुत गधेषणा-पूर्ण विचारवान्‌ केख ही स्थान 
पाते हैं ओर उनसे उस विषय के विशेषज्ञों का ही मनोर॑जन होता 
है। ये पत्र एक प्रकार को पुस्तक होते हैं। इनमें प्रकाशित ' 
छैेख और लेख-मालाएँ कभी-कभी पुस्तकाकार अलग' से प्रका- 
शित भी कर दी जातो हैं। हिंदी में नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका के 
अतिरिक्त इस श्रेणी के ओर प्रतिष्ठित पत्र इस समय नहीं है । यह 
पत्र भी ज्रेमासिक पत्र ही है। षाण्मासिक ओर वाषिंक पत्र तो 
हिंदी में इस समय हैं ही नहीं। किन्तु पत्र-प्रकाशन की अभिरुचि 
यदि वृद्धि करती गयी, जो निश्चय है कि करती जायगी, तो शीघ्र 
द्वी इन पत्रों के प्रकाशन का भी समय भा जायगा। अस्तु। 
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पत्र कारीय कार्यों में रिपोर्टिड बहुत ही महत्व पूर्ण और 
अत्यल्त आवश्यक कार्य है। रिपोर्टिडर वाह्य जगत से सम्पादक 
का सम्बन्ध स्थापित करने वाली, प्रधान शखछूछा है। यह अंग्रेजी 
शब्द है | हिन्दी में वह ऐसे ही अपना लिया गया है | इस शब्द 
का अर्थ है वह काम जिस में इधर उधर से समाचार संग्रह करके 
समाचार पत्रों के पास भेजे जाते हैं। इस काम के करने वाले 

फर्मचारी रिपोर्टर कहलाते हैं। इन कर्मचारियों पर समाचार पत्रों 
का बहुत बड़ा दारो मदांर रहता है। इंग्लेए्ड में तो ऐसे उदाहरण 
तक पाये गये हैं जहां समाचार पत्रों में न सम्पादक थे न सहायक 
सम्पादक केवल रिपोर्टर ही सब फाम किया करते थे। 

रिप्रोटर इधर उधर घूम कर मिन्‍न सिन्‍म विषयों के समाचार 
एकत्र करते हैं ओर उन्हें विभिन्‍न समाचार पत्रों के पाल भेजते 
हैं। इसमें उन्हें नाना प्रकार की कठिनाइयों ओर विपत्तियों तक 
का सामना करना पड़ता है। फिर भी अपनी घ॒न में ये इतने पक्के 


होते हैं कि कष्ठों ओर विपत्तियों की परवा भ करके रातोदिन 
अपने हसी काम में लगे रहते हैं। समाचार संग्रह करने की इस 
धुन में अपनी जान तक जोखिम में डाल कर ये साहसी कर्मचारी 
ऊंचे हवाई जहाजों तक, नीचे खानों की कन्द्राओं तक, जल में 
हष्टे हुए जहाजों तक ओर स्थल में आग की जलती हुई भयंकर 
ज्यालाओं तक घावा मारते हैं। 
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इनका ओर सम्बाददाताओं का काम प्रायः एक सा होता है। 
अंतर केवल यह होता है कि सम्वाददाता अपने निवास स्थान के 
या आस पास के समाचार भेजता है अथवा यदि वह किसी 
विशेषस्थान पर जाता है तो वद्दां के था उसके आस पास के 
समाचार भेजता है किन्तु रिपोर्टर भिन्न भिन्न स्थानों में श्रमण 
फरता रहता है ओर समाचारों की तलाश में रहा फरता है। 
घम्बाददाताको समाचार ढूंढ़ने नहीं पड़ते यह ओर बात है कि विशेष 
समाचार की अनेक अप्रकट बात वह ढूंढे, ओर रिपोर्टर को 
समाचार दूंढ़ने पड़ते हैं। 

रिपोर्टर कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के रिपोर्टर थे होते 
है जो किसी खास एक हो समाचार पत्र से सम्बन्ध रखते हैं। 
पेसे रिपोर्टरों को जो समाचार मिलते हैं उन्हें वे केबल उसो समा 
चार पत्र को भेजते हैं जिससे उनका संबंध होता है। दूसरे ऐसे 
रिपोटर होते हैं जो किसी खास पत्र से सम्बन्ध नहीं रखते बरन 
पक ही साथ अनेक पत्रों की सेवाएं करते हैं। कुछ रिपोर्टर ऐसे 
भी द्वोते हैं जो एक ही स्थान के ओर एक ही विषय के समाचार 
भेजते है। ऐसे रिपोर्टर अदालतों, कचहरियों, ( डिरिट्कबोडे, 
स्थुनिसिपेलिटी वगैरह ) पार्लियामेंटों आदि में रहते है। 

रिपोर्टरों का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम है । ऐसे 
अवसरों पर जब देश में भिन्‍न सिन्‍न काय क्षेत्रों के नेताओं में मत 
भेद होता है यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। उनको अपने 
समाचार भेजने में बड़ी सावधानी से काम लेने की जरूरत पड़ती है । 
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रिपोर्ट्रों को समय फी पावन्दी का बहुत अधिक ध्यान राखने की 
जरूश्त होती है| आवश्यक स्थानों पर उन्हें ठीक समय पर पहुंच जाने 
की जरूरत रहती है। उनकी नेशरेन्द्रिय ओर कर्णेन्द्रिय बड़ी तीश्र 
होनी चाहिए । सब से प्रधान गुण जो एक रिपोर्टर के लिए 
आवश्यक होता हैं वह शक्ति हैं जिसके सहारे मनुष्य बातों को बड़ी 
जल्दी समझ लेता ओर यह जान लेता है कि किस विषय को 
कितना महत्व दैना चाहिए । सभा सोसाइटियों तथा अन्य घटना 
स्थानों पर अनेक बाते होती हैं, अनेक प्रकार के कागजात पेश 
होते हैं, रिपोर्टर को उन नानाविध भाषणों, कायजों और घटना 
चक्रों में से अपने मतलब की बात ढूंढ निकालनी होती है। इस 
लिए इस गुण की बहुत बड़ी जरूरत होती हैं । एक ओर शुण फै 
भी आवश्यकता रिपोर्टर को होती है, ओर वह गुण हैं. अच्छा 
स्वास्थ्य । रिपोर्टरोंको विभिन्न वातावरणोंमें मिन्‍न २ अवसरों 
और परिस्थितियों में काम करने की आवश्यकता पड़ती हैं। 
फभी वह भीड़ भाड़ के बीच में बैठा हुआ पया। जाता हैं। कभी 
खुले मैदान में धूप में किसी घटना का निरीक्षण करता हुआ 
मिलता है ओर कभी जाड़े गरमी बरखात के तीब्रतम प्रकोप में 
काम करता हुआ पाया जाता है। कभी कभी घटनाओं का चक्र 
इतना अव्यवस्थित हो जाता है कि दिन-दिन ओर रात-रात भर 
उसे उन्हीं की देख रेख में इधर उधर भटकना पड़ जाता हैं। ऐसे 
अवसरों पर कमी कभी तो यहां तक नोबत आती है कि उसे जल 


पान करने तक फा अवसर नहीं मिलता | इस प्रकार के कामों में 
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यदि अच्छा स्वास्थ्य न हो तो मनुष्य बहुत जब्द बीमार पड़ 
सकता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक होता है कि रिपोर्टर का 
स्वास्थ्य अच्छा हो | इन प्राकृतिक गुणों के अतिश्च्ति स्पोर्र में 
कई कृत्रिम शुणों की भी आवश्यकता होती है। ऋृत्रिम शुणों से 
मेरा अभिग्राय ढोंग से नहीं है । इस शब्द से मेरा मतलब उन शुणों 
से है जो मजुष्य को शिक्षा-दीक्षा द्वारा प्राप्त हो सकते है | रिपोर्टर 
को अधिक से अधिक विषयोंका थोड़ा बहुत शान होगा थाहिए। 
जितने ही अधिक दिषयों मैं उसका प्रवेश होगा उतनी ही अधिक 
योग्यता के साथ वह अपने कार्य का सम्पादन कर सकेगा। 
: रिपोर्टर-के लिए शार्ट हेड का ज्ञान होना भी आवश्यफ है। 
किन्तु यदि उस की स्मरण शक्ति अच्छी हो तो इस शान के 
बिना भी काम चले सकता है। फिर भी जो लोग नियमित रूप 
से रिपोटिड्र का काम करना चाहते हों उन के लिए हर हालत मैं 
शाट्ट दण्ड का ज्ञान आवश्यक ओर छामप्रद होता है। इस (के 
अतिरिक्त उन्हें इस बात को भी आवश्यकता रहती है कि थे सास 
खास भाषाओं के कुछ वाक्‍्यों वाक्यांशों ओर प्रयार में आने चाले 
शब्दों को जाने, इतिहास का साधारण ज्ञान रखें ओर समाचार 
ज्ञगत से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रखें कि जो बात जब॑ हो उसका 
उन्‍हें उसी वक्त पता हो जाय | इन गुणों की अकसर जरूरत पड़ा 
करती है। सार्वजनिक सभाओं आदि में व्याख्यान दातागण 
अपने भाषण में आवेश्यकतानुसार भिन्न मिन्‍न भांषाओं :के 














करते हैं, संसार को रोज शेज़ परिवतित होने वाली स्थितियों का 
जिक्र किया करते हैं | यदि रिपोटर इन गुणों से युक्त न हो तो वद 
इन सब बातों को ठीक ठीक समझूने में असमर्थ होगा ओर परि- 
णामस्व॒रुप इस बात की सदा आशंका रहेगी कि इनके संबंध में 
वह जो रिपोर्ट दे वह गलत निकले | एक शुण यदि ओर हो तो 
रिपोर्टर के लिए बड़े ही छाभ की बात हो। वह है फोटोत्राफी 
जानना | इस विद्या का ज्ञान होने से रिपोर्टर स्थान और ज्यक्तिं 
विशेष के चित्र भी ले सकता है ओर समाचारों के साथ उन्हें मेज 
कर अधिक येचकता ला सकता है। इन गुणों से युक्त रिपोर्टर 
बड़ी लतुरता के साथ अपने समाचार भेज सकता है | कमी कर्मी 
तो इन गुणों से युक्त रिपोर्टर वक्ता के भावों को इतनी खुन्द्रता 
आए स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं कि जितनी झुन्दरता ओर 
स्पष्टवा के साथ स्वयं वक्ता उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ होता है। 

मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल भिन्‍न भिन्‍न रिपोर्टर 
मिन्‍न भिन्‍न दिशाओं में अधिफ रुछि रखते हैं | एक 
रिपोर्टर किसी एक काम के लिए अधिक उपयुक्त होता है, 
दूसरा किसी दूसरे काम के लिए | ऐसे अवसरों पर जब विशेष 
रिपोर्टरों को कुछ कामों के लिए नियुक्त करने की आवश्यकता 
पड़े उन के स्वभाव ओर रुचि के अनुसार कामों का वटवारा 
करना अधिक हितकर होता है। 

रिपोर्टिड्र ओर समाचार पत्रोंका इतना धनिष्ट सस्वन्ध होते हुए 
भो 'श्पीटिडः का इतिहास समाचार यत्रों के इतिहास की अपेक्षा 
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नया है। जब कि समाचार पत्रों का अंकुर छठी ओर खातवी 
शताब्दी तक से मिलता है ओर सोलह॒वीं शताब्दी के अंत मैं" 
उसके नियमित सूत्र-पात का पता लगता है तब रिपोटिड्र का 
पता १८ वीं शताब्दी से पहिले कहीं नहीं लगता ओर नियम बद्ध 
रिपोटिड् तो १६ वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ है। हिन्दी पत्रों के 
इतिहास में तो आज तक नियम बद्ध रिपोटिह का पता नहीं। 
अंग्रेजी समाचार पत्रों के इतिहास में रिपोटिडः का सूत्र-पात 
खबसे पहिले इंगलेंड की महाराश्षी क्वीन एनी के शासन काल से 
होता है | उस समय फोई नियम वद्ध समाचार पत्र :नहीं थे। इस 
लिए रिपोर्टिडः जिस रूप में आज है उस रूप में उस समय नहीं 
था | होता यह था कि पाल्यामेण्ट में जो बातें होती थीं वे कुछ 
खास लोगों की जानकारी [के 'लिए प्रति मास एकत्र फरके 
प्रकाशित की जाती थीं । यही रिपोटिड्र के इतिहास का श्रीगणेश 
था। इस प्रथा के अनुसार जो समाचार प्रकाशित होने लगे थे 
जनता में बड़े चाव से पढ़े जाने छगे हैं। इन समाचारों में अधिकांश 
में शासन सम्बन्धो राजनीति विषयक बात रहती थी । जनता की 
रुचि के अनुसार धीरे धीरे इस प्रकार के अधिक समाचार प्रकाशित 
होने छगे | उधर शासक बृन्द्‌ अपनी बातें छिपाना चाहते थे | इस 
लिए सन १७२८ ईस्वी में एक कानून बनाकर लोगों फो शोेका 
गया कि वे पार्लियामेण्ट की बात प्रकाशित नकरे। किन्तु 
कुछ दिनों तक वे बात पढ़ पढ़कर लोगों को प्रवृसि बढ़ गयी 
थी इस लिए जनता ने इस कानून का विरोध फिया। 
<५ 
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उन्हों ने दावा किया कि उन्‍हें पालियामेश्ठ को फार्यवाहो की 
रिपोर्ट लेने के हक हैं | यह आन्दोलन सालों तक चलता रहा | इस 
बीच में कुछ समाचार पत्र भो प्रकाशित होने रूगे। इन से आन्दो- 
छन को सद्दायता प्िल्ली | उघर अधिकारियों ने जनता का यह 
आन्दोलन देख कर ओर सख्ती करनो शुरू की | नौबत यहां तक 
आयी कि १७७१ में कुछ समाचार पत्र हिरासत मैं छे लिये गये | 
इस से जनता में ओर भी खतसनो फौछो ओर आन्दोलन मे ओर 
अधिक जोर पकड़ा | परिणाम यह हुआ कि दूखरे हो ये यानों 
१७७२ में जनता को यह अधिकार प्राप्त होगया कि बह पालिया- 
मेण्ट की कार्यवाही की रिपोर्ट छे ओर प्रकाशित करे। इस प्रकार 
रिपोरटिडु का सूत्पात हुआ। रिपोर्टिक का नया अधिकार पाने 
के दाद से इस विषय से छोग अधिक दिल्वस्पों छेने छगे ओर 
पाल्यामैण्ट की रिपोर्टों क्ेःअछावा अब्य साधारण सभा सोखा- 
इटियों की रिपोर्ट सी ली जाने छूगी। प्रास्थ्म में रिपोटर प्रायः सभाओं 
में दिये जाने वाले भाषण मात्र ही भेजते थे। वह भी इधर उधर 
जाकर ओर पता लगा कर नहीं। वे अपने निवास स्थान पर या 
उसके आस पास होने वाली सभाओं के भाषण के हो समाचार भेजते 
थे ।पहिले ऐसे साधन ही नहीं थे जिससे रिपोर्टर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर खुविधा पूवेक जा सकता | फिर जब रेलवे का प्रयार 
हुआ तब वे बाहर के स्थानों में भी पहुंचने छगे ओर वहां से भी 
समाचार भेजने रंगे | कितु इस समय तक किसी समायार पत्र 
के पास अपने खास रिपोर्टर नहीं थे । १६ थो शताब्दी के आरस्म 
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काल में सब से पहिले धगर्लेए्ड के “मारनिजड्र क्ानिकल” नामक 
समायार पत्र ने अपने यहां कुछ रिपोर्टर रखे। इसके बाद दूसरे 
पत्रों में भों इसका अनुकरण किया गया। पहिले जो समाचार 
रिपोर्टर भेजते थे वे डाक के जश्यि से जाते थे इसलिए देर को 
पहुंचते थे। किंतु वारोंका प्रबंध हो जानेके बाद्‌ से यह बात जाती 
रहो ओर तारों द्वारा जद्दी समाचार भेजे जाने छगे। देहाती 
समाचार प्नचों का हार इस से मिन्‍्म था। वें शहराती पत्रों से 
समाचार छेकर प्रकाशिव करते थे । फितु जब रेल ओर तार को 
सुविधाएं प्राद् हुई ओर नागरिक ओर देहातो सब छोगों को जट्दी 
से जप्दी समाचार मिलने लगे तव देहाती समाचार पत्रों को भी 
आवश्यकता हुई कि रिपोर्टर रखें ओर उन्होने भी अपने अपने 
रिपोर्टर रखे | इस प्रकार नगर आर देहात दोनों में श्पोर्टरों का 
प्रचार हो गया। 
रिपोर्टर शहर ओर देहात दोना यानों में रहते हैं। इनका 
काम होता है कि जहां कहीं कोई सभा हो, कचहरी हो, आग 
टगे, लड़ाई हो जाय, फत्ल हो जाय, शादी हो, गमी हो, गाड़ियां 
लड़ जायं, किसी संखा का निर्माण हो, कोई नया आविष्कार 
हो, खेल तमाशा हो, या ऐसी ही कोई ओर घटना घटें वहाँ वें 
तुस्न्त पहुंचे ओर वहां की तमाम बातों को जानकर उन्हें लिखें 
'-और समाचार पत्रों के पास भेजें। यह काम शहरों की अपेक्षा 
“बेहातों में अधिक सरकूता ओर सुविधा से हो सकता है । शहरों 
' की एफ ठो अभेक समाचार पत्रों के रिपोर्टर होते है जो सब के 
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सब इन स्थानों पर पहुंचने को कोशिश करते हैं, इससे किसो 
एक को खुबिधा ओर सरलता पूर्वक समाचारों का पता रूगाने 
का मोका नहीं मिलता। दूसरे शहर फी आबादो बड़ो होने के 
फारण यह भी होता है कि सब घटनाओं की सूचना तक सब 
रिपोय्रों फो नहीं मिलती, वे बेचारे वहां तक पहुंच कहां से ओर 
घटनाओं के सस्बन्ध में समाचार भेजें तो कहां से ? एक बात 
ओर भी होती है। देहातों की जनता में, रिपोटरों को छोग 
जितनो अद्ध! की द्वृश्टि से देखते हैं उतनी से शहरों में नहीं देखते। 
फलत:ः उन्हें देहातों में जितनी सुविधा मिलतों है उतनो शहरों में 
नहीं मिलती ? किर भी रिपोर्टरों का कतंष्य है कि जहां तक 
अधिक समाचार प्राप्त हो सके पता छगाकर लिखे । समाचारों 
का पता खास तोर से अदालतों, अस्पतालों के कर्मचारियों, 
रेलवे के कमंचारियों, सावंजनिक नेताओं तथा ऐसे ही अन्य 
लोगों से लगता है। रिपोर्टरों का कतंव्य है कि वे इन सब से 
मिल ज्ुककर समाचारों का पता टगाते रहें | समाचार भेजने में 
प्रायः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस घटनाका वर्णन 
करना हो उस घटना का समय क्या था, उससे संबंध रखनेवाले 
व्यक्ति फोन कोन थे, घटना क्‍या थी, कैसी परिस्थिति में वह घटी 
कारण क्या था ओर फिर नतीजा क्या हुआ आदि बातें लिखने में 
आ जांय । समाचार प्रायः छोटे छोटे परेग्राफ में लिखे जाने चाहिए 
किंतु रेलवे दुर्घटना ओर आत्म हत्या के समाचारों को विस्तार के 
साथ लिखना ही उचित होता है। इन घटनाओं के प्रति जनता 
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अधिक उत्सुकता रखती है इसलिए इन का सविश्तार वर्णन पत्र 
के लिए हितकर होगा । 

रिपोर्टयोंका कर्वव्य बड़ा उत्तरदायित्व पूण ओर बहुत पेचीदा 
होता है। उन के भेजे हुए समाचारों से जनता के ह्विताहित का 
बहुत बड़ा सरोकार होता है। इसलिए रिपोर्ट्रों का सब से 
प्रधान कर्तव्य यह है कि वे अपनी विश्वास-पात्रता में कभी अंतर 
न आने दें, ओर जो समाचार भेजे थे बिलकुल सत्य ओर अत्यन्त 
स्पष्ट हों। ऐसा मे होने से अर्थ का अनर्थ हो जाने का सदा 
भय रहता है | रिपोर्टरों के लिए यही आवश्यक नहीं होता कि दो 
किसी घटना विशेष का वर्णन कर के रह जाय॑ । सम्पादक ओर 
ज्ञनता उन से जिस बात की आशा करती है वह घटना विशेष 
को वर्णानात्मक सूचना मात्र नहीं है घरन इसके अतिरिक्त णे यह 
भी चाहते है कि रिपोर्ट र उन्हें वहां के तत्कालीन वातावरण ओर 
परिश्िति के सम्बन्ध में भो कुछ बताये । यह भावना अब अधि- 
काथिक वृद्धि पा रही है। ओर कुछ सम्पादक तो विशेष रूप से 
अपने रिपोर्ट यों को यह हिदायत दें कर भेजते हैं कि वर्णमात्मक 
निबनन्‍्ध भेजने फो अपेक्षा वहां के बातावरण से सम्बन्ध रखने 
वाला भावात्मक विवरण भेजना | क्‍या क्‍या हुआ, किसने किस 
समय क्‍या किया आदि जानने की अपेक्षा आज कल लोग यह 
जनाने की अधिक इच्छा रखते हैं कि किस की किस बात का अथवा 
किस स्थिति किस घव्ना का डानता पर क्या प्रभाव पड़ा। 
समाचार भेजते समय यह भी आवश्यक होता हैं कि जितनी जद्दी 
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हो सके उतनी जल्दी वे भेज दिये जायें | जनता विशेष कर समा- 
चार पत्रों से सम्बन्ध रखने वाली जनता इस बात के लिए बड़ी 
उत्सुक रहती है कि संसार की जो घटना घटे उसे वह शीघ्राति 
शीघ्र जान ले । जो समाचार पत्र जनता की इस रुचि की पूर्ति 
करते हैं उनका वह अधिक आदर करती हैं। इस लिए समाचारों 
का शीघ्र भेंजना न केदल जानता के हित से ही वरन पत्रों के हित 
के विचार से भी आवश्यक होता हैं | 

समाचारों के लिखने में भी बड़ी बुद्धिमानों ओर सतकंता 
को जरूरत होती है। इन की भाषा रोजमर्रा बोल चाल की भाषा 
होनों चाहिए । जो समाचार लिखा जाय उस में उक्त स्पए्ठता ओर 
सत्यता के अतिरिक्त यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि अपना 
भाव कमसे कम शब्दों में ओर स्पष्टता:के साथ व्यक्त हो । समाचार 
भेजते समय रिपोर्ट र को किसमें खास बात पर अपने विचार प्रकट 
करने की आवश्यकता नहीं होती | उसे यथा सम्भव विचार प्रकट 
करने से दूर ही रहना चाहिए। एक बात ओर भी ओर यह यह 
कि सम्पादकीय 'हम' का प्रयोग जान दूक कर बचाना चाहिए। 
जहां कहीं 'हमारा ख्याल! या हम आशा करते हैं” आदि वात 
(छिखली हों वहां 'ऐसा ख्यारू किया जाता है या 'ऐसी आशा की 
जाती है? आदि वाक्य लिक्षना चाहिए | मामले मुकदमे आदि का 
समाचार भेजते हुए खास कर ऐसे मुकद्दमों का समाचार भेजते 
हुए जिनका फैसला न हो चुका हो इस बात का सदा ध्यान 
रखना चाहिए कि किसो के प्रति-निश्चय रूप से कोई अभियोग 
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न रगने पावे। लिखने में * कहा जाता है” 'कहते हैं)! 'लोगों का 
कहना है' आदि वाक्यांश जोड़ करके मामले की बातों का फैसला 
होने तक अदालत की बातें सन्देहात्मक ही रखनी चाहिए। घटना 
के समय की सूचना जहां तक सम्भव हो समाचारके पहिले ही आ 
जाय और ऐसे ढं । से इसका उल्लेख हो जिससे समाचार ताज्ञा- 
से-ताज़ा दिखलायी पड़े | एक बात ओर भी ध्यान देने की है । वह 
यह कि कागज के ज़ितमे तख्तों पर समाचार लिखे जाय॑ उन में 
ठीक ठीक पृष्ठ संख्या अवश्य लिखी हों ओर समाचार पत्र के 
दपतर को भेजने के पहिले वह सावधानी के साथ दोहरा लिया 
गया हो | यह ख्याल रखना चाहिए कि रिपोर्टर की गलतो से खये 
रिपोर्टर का, समायार पत्र का, ओर जनता का सब का, नुक- 
सान ही हैं। एक बार गलत समाचार प्रकाशित हो जाने पर चाहे 
फिर उसका शीघ्र ही प्रतिदाद भी क्यों न प्रकाशित कर दिया 
जाय बड़ी से बड़ी हानि तक हो सकती है। समाचार की भाषा 
के सम्बन्ध में यह ख्याल रखना चाहिए कि जहां तक अपनो भाषा 
से काम चलता हो वहां तक अग्य भाषा के शब्दों का प्रयोग न हो। 
विशेष नाम बहुत साफ अक्षरों में लिखे जाने चाहिए ताकि 
सम्पादकों को उनके पढ़ने में श्रम न हो । दूसरे शब्द्‌ तो लेख के 
प्रसंग से जाने जा सकते है कितु विशेष नामों में श्रम हो जाने 
की पूर्ण आशंका रहती है | इस लिए इस मामले में अधिक साब- 
घाव रहना चाहिए। रिपोर्ट भेज चुकने के बाद भी रिपोर्टर को 
' अपने सम्ाचार--पत्र के प्रति उरास होकर न बेठ जाना चाहिए । 
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अपना पत्र तो सदा अधिक सावधानी से पढ़ते रहना चाहिए ओर 
देखते रहना चाहिए कि अपने भेजे हुए समाचारों में किस 
प्रकार के संशोधन किये गये हैं । इस प्रकार के निरीक्षण से उसे 
आगे के लिए शिक्षा मिलेगी ओर वह अधिक योग्यता पूर्दक 
समाचार भेज सकेगा। रिपोणेर को इस बात के लिए सदा प्रयत्न 
शील रहना चाहिए कि वह अधिकसे अधिक विश्वास--पात्र माना 
जाय | इस कीति का उसे जितना अधिक लोभ होगा! उस के 
हित में वह उतना ही अधिक अच्छा होगा | इस ख्याति को प्राप्त 
करने में सबके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना, जिस समय 
के लिए जो काम निश्चत हो ठीक उसी समय उस काम पर अवश्य 
येव लग जाना, अनुसन्धान के कार्यों में अधिक साचधनी रखना 
आदि बातें बड़ी सहायक हो सकती हैं। 

ग्पोर्टर में मिल्नसार हाने का गुण तथा अधिक से अधिक 
जानकारों प्रप्त करने की उत्सुकता का होना वड़ा आवश्यक होता 
है। उसे प्रायः समस्त सार्गजजनिक कार्य कर्ताओं, अधिकारियों, 
सार्गजनिक संथाओं आदि से परिचित रहना चाहिए। इन के 
सम्बन्ध में जितनी अधिक जानकारी होगी रिपोटर का काम 
उतना ही अधिक सरल ओर सुन्दर होगा। उसे अपनी डायरी 
सदा छोंगों के परिचय से भरी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
उसकी डायरी में इन बातों का भी उल्लेख रखना चाहिए कि 
कहां कब ओर कोन से उत्सव आदि मनाये जायंगे इस से वह 
ठीक अयसर पर ठीक स्थान पर पहुंच सकेगा। रिपोट र की 
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डायरीएँ ऐसे लोगोंके पते भी रहने चाहिए जिनके पास समाचारों 
की प्राप्ति के छिए उन्हें बार बार जाना पड़ता हो या जहां से उनके 
समाचाओों के प्राप्त होने की आशा हो । रिपोट र को विशेष रूपसे 
यह ध्यान रखना चाहिए कि किस सभामें कोन सो विशेष घटना 
हो गयी कोन सा विषय आगे के लिए स्थगित कश दिया गया 
आदिसभा सोखाइटियोमें कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोण रों 
के लिए डेस्कों आदि का प्रबंध नहीं रहता | इस लिए रिपॉटर 
के लिए यह भी आवश्यक है कि वह डेस्कों या मेजों पर ही 
लिखने का आदी न हो, इसके बिना भी काम चला सके । सामने 
बैठे हुए दृर्तक की पीठ, अपने घुटने ओर अधिक अखुविधा होने 
पर केवल बोट बुक के आधार पर कागज रख कर लिखने का उसे 
अभ्यास होना बाहिए । 

सभाये रिपोट रें के लिए समाचार प्राप्ति का सास ज़रिया 
होती है | इस लिए यदि यहां पर सभाओं के सम्बन्ध में रिपोर्टर 
के कुछ विशेष कठेच्यों का उल्लेख कर दिया जाय तो अजुचित 
न होगा । सभाओं में रिपोट रों को सब से अधिक सुविधा दी 
जाती है। वे मंच के बहुत निकट बैठाए जाते हैं। सम्बन्धित 
कर्मचारी उन्हें हर तरह की बातें बताने के किए तैयार रहते हैं। 
उनके लिए डेस्कों ओर मेजों का प्रबन्ध कर दिया जाता है ओर 
अन्य आवश्यक चम्तुएं भी दी जाती हैं | रिपोरों को 
सावंजनिक सभाओं के सूचित समय से पूर्व ही उस स्थान 
पर पहुंच जाना चाहिए जहां पर सभा होने को हो ओर 
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पहिले ही माल््प फर लेनी चाहिए । यदि किसी सभा 
का पूरा कार्यक्रम पहिले ही से प्राप्त हो जाय तो 
रिपोर्टर के लिए यह अधिक अच्छा होता है कि उसके 
अनुसार अपनी एक रिपोर्ट पहिले ही से ऐसे ढंग में तैयार 
करले जिससे सभा में होने वाली ऐसी बातें जो अनुमान 
पर तयार की गयी पहिलो रिपोट में न होसरलता पूर्गक बढ़ाई जा 
सके | इस प्रकार को पहिले ही से तैयार की हुई रिपोर्ट से सुविधा 
यह होगी कि सभा समाप्त होते ही आवश्यक संशोधन 
परिवतन करके रिपोण समायार पत्र के पास शीघ्र से शीघ्र भेजी 
जा सकेगी। किन्तु यह काम सब का नहीं है | अनुभवी रिपोटर 
ही इसे कर सकते हैं। साधारण तौर से सभाओं के विधरणों में 
उन में पढ़े जाने वाले पत्र, पेश किये गये प्रस्ताव, किसी विशेष 
स्थल के उदाहरण, जिन जिन बातों से जनता में हे ध्वनि हुई 
हो या जिन जिन दातों से जनता ने विरोध का भाव व्यक्त किया 
हो थे बातें आदि के उल्लेख की खास तोर से जरूरत होती है। 
जिन उद्दाएणों में संख्या दी गयी हो उनका उब्लेख बहुत साव- 
घानी के साथ करना चाहिए, जिस से उन में किसी प्रकार की 
अशुद्धि न हो। यदि इन बातोंमें या किसो के भाषण के सम्बन्ध में 
कोई बात समर में न आयी हो या किसी कारण से उत्लेख करने 
से रह गयी हो तो सभा के विसजन के बाद वक्ता महोदय से 
पम्िलकर उस संबंध की वास्तविक जानकारी हाखिल कर लेनी द 
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चाहिए | अथवा जहां से उद्धरण दिये गये हों उसको देख कर 
अपना लेख शुद्ध कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है 
कि कोई वक्ता गलती कर जाते हैं। ऐसी अवस्था में रिपोट र का 
यह धर्म तो नहीं होता कि वह उसे सही करके प्रकाशित करे 
कितु यह आवश्यक होता है कि वह बक्ता की बात के सामने 
ब्रेकेट बनाकर सही बात अपनी ओर से लिख दे | ऐसा न करने 
से छोगों में यह भ्रम फैलने का डर हो सकता हैं कि रिपोर्टर 
स्वयं भी वस्तु स्थिति से परिचित नहीं है. ओर यह धारणा रिपो- 
<र की कीति में बाधा डाल सकती है | मसाषणों का उन्लेख करते 
हुए महत्व पूर्ण वाक्य जहां तक सम्भव हो खय॑ वक्ता के ही शब्दों 
में देना चाहिए | शाट हैण्ड की लिपि |-प्रणाली की कृपा से यह 
काम सरलता पूर्वक किया जा सकता है | अन्यथा थह बात न 
थी। सच बात तो यह है कि पहिले रिपोट णें को भाषणों की 
रिपोट न देनो पड़ती थी एक प्रकार से भाषण खय॑ तेंयार करने 
यड़तें थे किन्तु शाट हैण्ड लिपि--प्रणालो से अब वह अवस्था 
जाती रहो। रिपोट र को सभा में सम्मिछित होने वाले सब 
गण्यमान सज्जनों से पहिले ही से परिचित रहना चाहिए। सभा 


में जाते ही पहिले यह जान लेना चाहिए कि मंच पर विशेष स्थान 
पर बेठे हुए व्यक्ति कोन कोन हैं। अन्य खासखास व्यद्तियों का 
परिचय भी पहिले से प्राप्कर लेना चाहिए | किन्तु इतना होनेपर 
भी यद्किसी बक्ताका नाम उसके भाषण देनेफके समय याद न रहै 
लो उसके पहिनाव, चाल ढाल, या भाषणके हंग आदि की किसी 
छेसी दात का उल्लेख कर के, जो निराली हो, उस के भाषण का 
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समाचार लिख छेना चाहिए ओर फिर सभा को समाप्ति में इधर 
उधर पता छगा कर व्यक्ति का नामोलेख कर देना चाहिए। उस 
दशा में यदि अवकाश न हो तो बिना नाम दिये हुए भी केबल 
उस निरले चिह्न से भी काम चल सकता है । किन्तु पता लगाने 
के लिए कार्यवाही के बीचमें किसी प्रकार की पूछताछ न शुरू 
करनी चाहिए । रिपोर्टर के लिए यह बहुत सख्त नियम है कि 
सभाओं में घे बिलकुल सूकबत काम कर। उन्हें न अपने निजी 
काम के लिए सभा के बीच में बोलने का हक है ओर न सभा के 
काम के लिए ही | यह नियम इतना कठोर है कि वे सभा के साथ 
या अलग न खुशी के स्थान पर खुशी जाहिर कर सकते हैं ओर 
न रंज के स्थान पर र॑ंज। 

रिपोर्टगें का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है । उन के कतंव्यों का: 
एकत्र वर्ण्न करता एक प्रकार से असम्भत है। किन किन 
अवसरों पर क्या क्‍या करना चाहिए इसका निण्थ रिपोर्टर 
की बुद्धि पर ही निर्भर रहता है । इस लिए मैं इन आवश्यक ओर 
प्रचलित दातों को कह कर ही से सन्‍्तोष करता हूं । 

रिपो्िड़ की महत्ता विदेशी समाचार पत्र जानते हैं। हमारे 
देश के समाचार पत्रों ओर उनके संचालकों को अथो इसका 
अनुभव नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इसे जानते ही 
नहीं किन्तु उन्हे इसको कार्य रूप में देखने का अवसर हो नहीं 
मिलता । यहां की तो दशा ही वड़ी शिचित्र है | शिक्षा का अभाव, 
नवयुग की लहर को न्यूबता, देश की द्रिद्रता, आदि कारणों से 
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हमारे यहांके समाचार पत्र रिपोर्टर रखते ही नहीं--रख सकते ही 

नहीं | जहां पत्रों को इतने पढ़ने घाले तक नहीं मिलते जिनकी 
खरीदारी से पत्र सफलता पूर्वक चछ सके, छोटा से छोटा 
कर्मचारि मण्डल रखने परभी जहां के पत्र संचालकों का खच 
यूरा नहीं पड़ता, वहां पर रिपोर्टर आदि रखकर कसंथारियों की 
चृद्धि करके खर्च कैसे चरदाशत किया जा सकता है? यह तो 
उन देशों का बात है जहां एक एक समाचार पत्र के बीस बीस 
छाख तक ग्राहक्क ओर करोड़ों पढ़ने वाले होते है । ओर 
जहां छाखों रुपया रोज की विज्ञापपगी आमदनी होती है। वे धन 
यैदा कर सकते है ओर पत्र को अधिक उपयोगी दबाने के लिए 
धन लगा भी सकते है । हमारे यहां की जनता की रुचि में अभी 
जागरण नहीं हुआ | एक तो शिक्षा का वैसे ही अभाव है। दूसरे 
जो लोग शिक्षित हैं भी वे हिन्दी से कोसों दूर भागते है। वे तो 
अंग्रेजी से ही अपना काम रखते हैं। समायार देखेंगे तो अंग्रेजी 
पत्रों में, विचार देखेंगे तो अंग्रेजी पत्रों के, ओर आह बनेंगे तो 
अंग्रेजी पत्रोके। ऐसी दशा में वेचारे हिन्दी के समाचार पत्रों पर 
जो बीतती है वह थे ही जानते हैं। अशिक्षित :सम्राचार पत्रों फी 
उपयोगिता नहीं जानते | उनके छिए हिन्दों अंग्रेजी किसी प्रकार 
के समाचार पत्र कोई मृत्य नहीं रखते ओर शिक्षित अंग्रेजी समा- 
चारपत्रोके भक्त |! अय हिन्दी समाचार पत्र आश्रय पाव तो कहां ? 
ओर आश्रय पाये दिना --कमसे कम खर्चा 'बरदाश्त करने भर 
को घन पाये बिना, समाचार पत्र अपना कमंचारि मंडल बढ़ायें 

ह्श्‌ 


[ रिपोर्टिड् 
तो कैसे ? घाटा उठा-उठाकर कोई कितने दिनों तक काम कर 
सकता है ? यहां तो यह होता है कि कुछ विशेष समायार पत्रों 
को छोड़कर शेष समायार पत्र अंग्रेजी अखबारों से छे-लेकर 
समाचार भरते रहते हैं| उनका अलग से न कोई रिपोर्टर शहता है 
ओर न कोई सम्बाददाता | विशेष समाचार पत्र भी जिनका जि 
उपर किया गया है, विशेष अवसरों पर ही अपने रिपोर्टर ओर 
सम्बाददाता नियुक्त करते हैं । उनके यहां :भी नियम वद्ध स्थायी 
रिपोर्टर मण्डल नहीं हैं। कुछ देनिक पत्रोंको छोड़कर--अज्य पत्र 
समाचार समितियों।की सेवाएँ भी नहों छेते | अभी हिंदी पाठकों 
में यह बात पैदा भहीं हुई कि वे जल्दी से जल्दी मौलिक रूप में 
समाचार पढ़नेके लिए उत्कण्ठित रहें | हमारे यहां के पत्नों में इस 
प्रकार की शिथिलताओं का यही एक्क प्रधान कारण है। यदि 
जनता की मवोभावना में परिवर्तन हो जाय, बह ताजी से ताजी 
खबरें, असली मोलिक झूपमें देखने की रुचि पैदा कर के, जिन 
पत्रों में इन बातों की वहुतायत हो उनका पढ़ना पसन्द करने 
लगे तो फिर समाचार पत्रों के कार्यालयों में रिपोर्ट्रों के दल 
बन जाय॑ ओर समाचार पत्र देश की एक उपयोगो ओर शक्ति- 
शाली सम्पत्ति हो जाय॑। 


हक । 


घब्दाददाता 


०१३९५ 


सम्पादक, रिपोर्टर, सम्बाददाता आदि खमायार पन्नों के 
बहुत आवश्यक यक केमेबासी है। अच्छे समाचारपओं के लिए 
इनकी बड़ो आवश्यकता होती है। थे समायाश्पत्न जिनमें ये 
कमेचारी नहीं हैं, सचमुच अमागे हैं। शव कमलारियों के हुए 
बिना समायायपत्रों में अपना निश्नी- ऐसा जो अच्यत्र न हो -- 
कुछ होना कई अंशों में असम्भव सा हो जाता है। न्यूज एज- 
न्‍सीज ( समाचार-समितियां ) एक से ही समायार सब समाचार 
पत्रों के पाल भेजदी है । यदि केवल वे ही समायार देकर पत्र के 
संचालक ओर सम्पादक संतोष कर बैंठे' तो देश में अनेक पत्रों 
की विशेषता ही कुछ न रह जाय। उनमें विशेषता पेंदा करने 
के निमिसि समाचार पन्नों के लिए यह आवश्यक है कि उनके 
पास उनके निजी रिपोर्टर ओर सम्बाददाता हों । 

मैंने रिपोर्टर ओर सम्बाददाता दो 
का उल्लेख किया है। दोनों के ६ ] बल्ले ॥ 
कुछ सास्य होने के कारण अधिकांश में इनमें कोई अन्तर नहीं 
माना जाता । किंतु इनमें अन्तर अवश्य होता है। रिपोर्टर 
समाचार पन्नों का ऐसा साधारण कमचारी है जो स्थान-स्थान 
पर ओर किसी भी अवसर पर जाकर समाचार संग्रह करता है 
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ओर उन्हें पत्र के पास भेजता है; किंतु सम्बाददाता हमेशा इधर 
उधर मारे मारे नहीं फिय करते। उनको नियक्ति 
न मय हीं मा था आओ आई | उनको नियुक्ति विशेष अब 

सरों पर ओर विशेष स्थानों पर की जाती है। जब कहीं कोई- 





स्थरू ओर अवसर पर जाकर तमाम बातों की छानबोन करते 
हैं ओर उसकी सूचना समाचार पत्र के पास भेजते हैं। थे लोग 
भी सस्बाददाता कहलाते हैं जो किसी पिशेष स्थान के रहनेवाले 
हैं ओर उन्हें उस स्थान के या उसके आसपास के समाचार 
भेजने का अधिकार या हुक्म दे दिया जाता है। रिपोर्टर एकहो 
स्थान के लिए बचे नहीं होते। उनके जिम्मे सब तरह के काम 
होते हैं। कहीं जाकर समाचार छामे के ढिए वे भेजे जा सकते 
हैं। उनके शुणों और कर्मों में भो काफी अन्तर होता है। चूंकि 
सम्बाददाता की नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष घटना 
के लिए होती है उनके लिए यह भावश्यक होता है कि वे उस 

दिषय को अच्छी जानकारों रखते हों। रिपोर्टरों के लिए यह 
इक नहीं क्‍योंकि उनको एकही या एकसी ही घटना का 
भेजने का काम नहीं सो 









2 कह: प्र 


नापा जाता। उन्हें अनेक स्थानों 

पर ओर अनेक प्रकार की घटनाओं का समाचार भेजेना होता 

है ओर यह असस्मव है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कार्य में पूर्ण 

दक्षता ओर प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान रखता हो। इसलिए 

रिपाटंयें के लिए केवल इतनाहा काफी होता है कि वे अनेक 
48, 





| सम्वाददाता 


विषयों का थोड़ा-थोड़ा श्ञान रखते हों। विशेष जानकारी की 
उन्हें आवश्यकता नहीं होती, यह. ओर बात है कि उनमें ऐसी 
विशेष योग्यता भी हो। किन्तु सरवाददाता के छिए अपने 
विषय का पूण्े ज्ञान आवश्यक होता है, नहीं तो उसके भेजे हुए 
समाचार में आवश्यक महत्व नहीं आवा। रिपोर्टर को अपने 
समाचार भेजने में, साधारणतया, यह अधिकार बहीं होता कि 
वह उन घटनाओ के संबंध में कुछ रायज़नी करे, किन्तु संवाद- 
दाता को यह अधिकार सर्वथा प्राप्त होता है। इसके असिस्क्ति 
रिपोट्रोंका वर्णन घटना-क्रम का एक विहगावलोकन सा होता 
है अर्थात्‌ कुछ खास खास बातों का जिक्र उसके वर्णन में होता 
है परन्तु सस्वाददाता का वर्ण्न काफी विस्तृत ओर प्रायः सब 
बातों को लिये हुए होता है । इसी प्रकार के ओर भी भेद्‌ गिनाये 
जा सकते है। फिर भी इन दोनों कर्मचारियों के अभेक काम 
पक से ही होते हैं। ओर ऐसी दशा में उनके कार्यों ओर कवेब्यों 
में भी समता होती है | ु 

संवाददाताओं का इतिहास बहुत पुराना है। बह रिपोर्टेशें 
के इतिहास से पुराना तो है हो किन्तु यदि यह कह्दा जाय कि 
उनका इतिहास समायार पन्नों से भी अधिक पुराना है तो भी 
कोई अत्युक्ति नहीं क्योकि समाचार पत्रोंका-जिस प्रकार पे इस 
समय संसार में विद्यमान है, उस प्रकार के समाचार पत्रों का- 
जब नामोनिशान तक न था तब भी रूंबाददाता गण अपना कार्य 
करते थे। उनके खंवादों ने ही समाचार पत्रों को जन्म दिया। 
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“समाचार पत्र' शोषेक अध्याय में कहा जा छुका है कि जब 
समाचार पत्र आदि की कोई व्यवस्था न थी तब सब से पहिले 
संवाददाता गण अधिकारियों की जानकारी के लिए विशेष विशेष 
समाचार भेजा करते थे ओर आगे चलकर इन्हीं समाचारों ने 
समाचार पत्रों का रूप धारण कर लिया। सच पूछिण तो समा- 
चार पत्रों की नोव ही इन संवाददाता गण की डाली हुई है। 
रिपोर्टर ओर संपादक आदि बाद की उपज हैं। प्रारंभ काल में 
अधिकारियों के पास समाचार भेजने वाले लोगों को मेंने' संचाद- 
दाता ही माना है रिपोर्टर नहीं। इसका कारण यह है कि वे 
रिपोर्टररों की भांति समाचारों के लिए स्थान स्थान पर मारे 
मारे न फिरा करते थे प्रत्युत्‌ वे एक स्थान पर रह कर किसी 
विशेष कार्य संबंधी सूचनाएँ हो दिया करते थे। ये बातें हिन्दी 
समाचार पत्रों के इतिहास में छागू नहीं होतीं। हिन्दी समाचार 
पत्रों का इतिहास इससे उलगा है। वहां तो छूटते ही पहिले समा- 
चार पत्र निकल पड़े ओर फिर कमचारियों आदि को जो कुछ 
ईजाद्‌ हुई वह हुई | हिन्दी में तो विदेशों के पके पकाये भोजनों 
की थाली ज्यों की त्यों उठाकर रख ली गयी है| उसमें पहिले 
चूल्हा जलाने वाले, रोटी पकाने वाले ओर परोसने वाले छोयों 
की आवश्यकता नहीं रहो । उस परोसी हुई थाली के सामने आ 
जाने के बाद अपने अनुकूल भोजन की आवश्यकता के अनुसार 
बाद में इन कर्मचारियों की यत्र तत्र नियुक्ति होने रूगी है। पहिले 


समाचार पत्र निकलने रूंगे। इसके बाद पत्र को अधिक खझुन्द्र 
। ६8 
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अधिऋरू उपयोगी और अधिक प्रभावशारू! बनाने के लिए कार्या- 
लयों में रिपोर्टर जोर संवाददाता अर्पद्‌ रखे जाने छंगे। किन्तु 
इन कर्मचारियों की हिन्दी पत्रों में आज भो काफो संख्या नहीं है। 
काफी क्‍या, म जाने कितने समायारपत्र तो ऐसे भरे पड़े हैं जिन में 
इन कर्मचारियों के नाते मिट्टी का एक पुव॒छा भी नहीं है। जहां 
पर हैं यहां भी बहुत थोड़े--णुकाघ हो । इसका कारण है। वह 
यह कि हमारों जनता में अमी ताजे ओर विविध प्रकार के तथा 
वास्तविक समाचार जानने की >उत्लुकता ही नहीं उत्पन्न हुई । 
समाचार पर्यो को पूछ हो कम है, उनको आमदनी ही काफी 
नहीं होतो; ये बेवारे कर्मचारी रखें तो कंसे ! कब तक ओर कहां 
तक हानि उठाये ? इसी लिए हिन्दी में न द' स॑दाददाताओं का 
पता चलवा है ओर न रिपोर्थ्रों का। हारऊूत यहां तक हें कि 
समाचार समितियों तक का यथेए उपयोग उनमें नहीं होता। 
यह दशा केवड खाधाहिकों ही की नहीं है बहिक 
दूनिकों सके को है । इन खमायार पन्नों में होता यह है 
कि निकटतम स्थान के अंग्रेजी समायार पत्रों से जो जद्दी से 
जल्दी प्राप्त हो सकते हैं, अउुबाद करके समाचार छाप दिये जाते 
हैं ओर उन्हीं के अनुसार संपादकीय कालमों में अपने पिचार ' 
प्रकट कर दिये जाते हैं। बस, पत्र का काम समाप्त हुआ मान 
लिया जाता है। 

सम्वादद्गताओं ओर रिपोणरों के कामों में बहुत कुछ सप्रता 
होता है। इसलिए रिपोर्ट रों क सम्बन्ध का वर्णन करते हुए जिम 
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गुणों का होना आबश्यक बतलाया गया है वे समस्त गुण तो 
सम्बाददाता में होने ही चाहिए उनके अतिरिक्त अपने कार्य की 
विशेषता के अठुसार अन्य गुणों का होना भी आवश्यक होता है | 
सम्बाददाताओं में शाट हैएड टाइप राइटिंग का ज्ञात्र होना एक 
प्रकरर से अनिवाय होता हैं | उन्हें अपने विषय की अधिक से अधिक 
बाते जानने की आवश्यकता होती है। विशेष अवसरों पर किसी 
विशेष नेता या अन्य वक्ताओं को चक्‍तूता अधिक विस्तार 
के ख्राथ देनो होता है | इन अचसरों पर यदि शाट हैन्ड का ज्ञान 
उन्हें न हो तो वे अपना काम जेसा चाहिए वैसा न कर सकगे। 
उन की अ्रवर्णन्द्रिय ओर नेत्रेन्द्रिय भी पूर्ण बल शाल्ली होनो चाहिए 
ताकि कोई वात ऐलो न निकह जाने पावे जिसे वे देख या खुन न 
सके। इन इन्द्रियों में जितनी अधिक चपलता होगी संवाददाता 
के लिए उतने हो अधिक लाभ की बात होगी | संवाददाताओं के 
लिए एक गुण ओर आवश्यक है। वह यह कि उनकी स्मरण- 
शक्ति काफी तीघ्र हो। श्ससे वे अपने अभिरूषित विषय पर राय- 
जनो करते समय पूर्वे की एक सी ही कई घटनाओं का या पर- 
स्पर विरोधिनी बातों का उब्लेख करके अपने वर्णन को अधिक 
रोचक ओर उपयोगी बनाने में समर्थ होंगे, जो उनके लिए प्रशंसा 
ओर प्रतिष्ठा की बात होगी। संवाददाताओं के अन्य गुणों में 
मिष्ठभाषी होना, वाक्पटु होना, सदाचारी होना, धीर होना, 
साहसी होना, हरणक काम के लिए सदा तेयार रहना, ऐसा 


व्यवहार करना जिससे शत्रुता कम ओर मित्रता अधिक बढ़े, 
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आदि बहुत डपयोगी ओर छाभप्रद्‌ गुण हैं। सब से बढ़कर उनके 
लिए समय की पाबन्दी रखते हुए एक नियमित समय विभाजन 
के अनुसार काम करना आवश्यक होता है। यदि उनमें यह गुण 
न हुआ ओर वे काहिलों की भांति कभी कुछ ओर कभी कुछ 
करने के आदी हुए तो वे अच्छे संचाददाता कभी न हो सकेंगे । 


सम्बाददाता प्रायः ऐसे ही अवसरों पर नियुक्त किये जाते 
हैं जब कोई विशेष घटना घटती है, जेसे यदि कहीं पर दंगा 
हो गया हो, कहीं कोई युद्ध हो रहा हो, किसी स्थान पर कोई 
नया आन्दोलन जारी हुआ हो, कहीं पर किसी आदमी, जमीन्दार, 
राजा आदि ने अपनो प्रजा पर भीषण अत्याचार किया हो, किसी 
विशेष महत्व रखने वाले विषय पर कोई सभा हो रही हो, किसी 
बहुत बड़े आदमी का आगमन हुआ हो, उसका भाषण होने वाला 
हो, किसो विशेष संस्था का कोई महत्व पूर्ण उत्सव या अधि- 
वेशन हो रहा हो, कोई बड़ा सनसनो खेज मुकदमा हो रहा हो, 
आदि आदि । इन अवसरों पर विशेष रूप से जांच पड़ताल करने 
के लिए जाने वाले व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारों होती है, यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं । यह बहुत|आवश्यक है:कि ऐसा: 
व्यक्ति ही संवाददाता नियुक्त किया जाय जिस पर संपादक का 
पूरा पूरा विश्वास हो ओर संवाददाता को,: बदले में, यह उचित 


ओर आवश्यक है कि वह बड़ी तत्परता ओर सावधानी से अपने: 


कतंव्य--कार्य का संपादन करे। 
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संवाददाताओं का काम रिपोट रों के काम की अपेक्षा अधिक 
खुलका हुआ होता है। उन्हें यह आवश्यकता नहीं होती कि 
अदालतों, सभा सोखाइटियों, दफ्तरों ओर भठों में समाचारों की 
तलाश में फैरी लगाते फिर, एक निश्चित स्थान पर उनकी 
नियुक्ति होती है भौर वहीं से समाचार छाना उनका काम होता 
है। किन्तु इससे यह भी न समझ लेना चाहिए कि उनका काम 
नितांत सरल ओर सदा खुसाध्य होता है। उसमें भी कठिनाइयां 
आ जाती हैं ओर विस्तृत जानकारी के लिए एक ही स्थान पर 
न पड़े रह कर उसमें भी दर दर भटकने की आवश्यकता पड़ 
जाती है | सभा सोसाइटी या किसी विशेष संस्था के अधिवेशन, 
किसी विशेष आन्दोलन की प्रगति आदिकें ऐसे अवसरों पर जिनमें 
आपस में काफी मतभेद होता है संवाददाता का काम ओर भी 
कठिन हो जाता है। उसे पक्ष ओर विपक्ष--दोनों दरों की तमाम 
बात जानने की जरूरत पड़ती है ओर दोनों का हाल देने की 
आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त संवाददाता को केवल 
घटना का थोड़ा सा हाल लिख कर ही नहीं रह जाना होता। 


उसको इन बातों का उल्लेख भी करना होता है कि घटना किस 

कारण से घटी, किस परिस्थिति में घटी, किसके द्वारा उसको 

प्रोत्साहित किया गया, जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, 

भविष्य में फिर उसकी आशंका है या नहीं, आदि आदि | इसलिए 

उनका काम खुलभा हुआ होने पर भी सरल नहीं होता । 
संवाददाताओं के लिए, रिपोट में की भांति ही यह आवश्यक 

होता है कि वे खास खास समाचार पत्रों को नियमित रूप से 
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अध्ययन करते जाये | इससे उन्हें अनेक बात खूझेंगी ओर वे 
अपने काम में अधिक योग्यता के साथ सफल होंगे | सभा सोसा- 
इटियों मैं यदि उनकी नियुक्ति हो तो उन्हें उसी प्रकार का सब 
व्यवहार करना चाहिए जेसे रिपोट्रसों को करना होता है। 
इसके अतिरिक्त किसी घटना विशेष का ईमानदारी के साथ शुद्ध 
और स्पष्ट समाचार देना, जहां तक हो सके जल्दी से जद्दी 
समाचार भेजना, सरल ओर जटिल सब प्रकार की परिस्थितियों 
का साहस पूर्वक मुकाबला करना, एक खास आकार प्रकार के 
कागजों पर लिखना, कागज के एक ही तरफ लिखना, हाशिया 
छोड़कर, दूर दूर साफ साफ लिखना ताकि संपादक को शुद्ध 
करने को गज़्ाइश वनी रहे, प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या देना 
आदि, साधारण बातों में संवाददाताओं को रिपोट रों की भांति 
ही काम करना होता है। 

संवाददाता मोटे तौर से दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे 
संवाददाता जो सदा एक ही स्थान पर रहते हैं ओर उसी स्थान 
से वहां की या उसके आस पास की खबर भेजते रहते हैं। 
दूसरे वे जो किसी खास अवसर पर नियुक्त होकर किसी रास 
घटना का समाचार लाते हैं। इनके अतिरिक्त और भेद भो होते 
जिन्हें एक संवाददाता', “विशेष संवाददाता, हमारा विशेष 
संवाददाता' आदि नामों से पुकारा जावा है। ऊपर स॑ंवाद- 
दाताओं के पहिले जो दो भेद वर्तांये गये हें उनमें से यह संवाद- 
दाता जो एक हो स्थान पर रहता है ओर घहीं से खास उस 
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स्थान के या उसके आस पास के समायार भेजवा है 'साधारण 
संयाददाता” कहा जाता है। ओर जो विशेष अवसरों पर नियुक्त 
किया जाता है बह “विशेष संवाददाता! के नाम से पुकारा जाता 
है। इसके अतिरिक्त उस समय भो एक संवाददाता विशेष 
संवाददाता' मान लिया जाता है जब वह अपने स्थान के या 
डसके आस पास के समायार विशेष शुद्धवा ओर विस्तार के 
साथ भेजता है| 'एक रूवाददाता' उस अवसर पर लिखा जाता है 
जब संवाददाता द्वारा भेजा हुआ लेख सन्देह पूर्ण होता है। ऐसी 
अवस्था में घटना की सच्चाई पर जोर देने की हिम्मत नहीं की 
जा सकती | इसतोलिए बजाय इसके कि उस समायार को जो 
सन्देदास्पद हो, अपने विशेष संवाददाता द्वारा भेजा हुआ खसमा- 
चार कहें, यह कह दिया जाता है कि यह एक संदाददाता! 
द्वारा भेजा गया है। इस प्रकार के उदछ्ेख से यह ध्यनि निक- 
लती है कि सम्पादक को उस लेख पर पू० विश्वास नहीं है। 
जो संवाददाता अयायित रूप से समाचार $»-पवते हैं उनके लिए 
भी “एक संत्राददाता” लिखा जाता है । जब संचाददादा का भेजा 
हुआ विवरण अपेक्षाकुत अधिक महत्वपूर्ण भौर विस्तृत होता 
है तब उसे हमारे विशेष संवाददाता द्वारा' भेजा हुआ विवरण 
कहते हैं । 

इन भेदों के अछाया संवाददाताओं का एक महत्य पूर्ण भेद्‌ 
ओर है जिसे “लैनिक संबाददाता' के नाम से पुकारने हैं | सैनिक 
संवाददाता का काम बहुत हो महत्व पूर्ण होता दे। यह संज्ञा 
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उस संवाददाता के लिए होती है जो युद्ध के समय वहां के समा- 
चार लाने के झिए सेना के साथ भेजा जाता है। युद्ध का 
समय कितना भयंकर, कितना नाजुक ओर कितना महत्व-पूर्ण 
होता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार यह भी 
स्पष्ट है कि ऐसे अवसरों पर समाचार भेजने में कितनी साव- 
घधानी, कितनी सतकंता ओर किदनी योग्यता की आवश्यकता 
पड़ती है। न जाने किस समाचार का क्या असर देशवासियों 
पर पड़े, उस सम्बन्ध में वे क्या काम कर ब<ंठे', उससे अपने देश 
को हानि या विरोधी देश को लाभ न हो बठे आदि बातों का 
सदंध भय लगा रहता है। ऐसे सशंक वातावरण में सम्बाद- 
दाता का काम कितना शुरुतम होता है! इसके बतलाने की 
आवश्यकता नहीं | इस काम के करनेबाढों में असाधारण योग्यता 
होनी चाहिए। उनमें दो प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता 
है। एक शारीरिक और दूसरी बोद्धिक | कहने का यह मतरूब 
नहीं कि इन योग्यताओं की अन्य सम्बाददाताओं को आवश्यकता 
नहीं होतो परन्तु मतलब यह है कि सेंनिक सम्बाददाता के लिए 
इन गुणों की विशेष रूपसे आवश्य कता होती है। उसे शारीरिक 
योग्यता में कठिन परिश्रम करनेवाला सिपाही ओर बौद्धिक 
योग्यता में प्रखर प्रतिभा सम्पन्न प्रधान सेनापति की योग्यता 
रखनी होती है, प्रत्येक समाचार को खूब समझ वूककर भेजना 
होता है, सदेव इसलिए सतक ओर जागरूक रहना पड़ता है कि 


उसके भेजे हुए समाचार कोई अनिष्ठट परिणाम न निकाल बैठे'। 
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सेनिक सस्बाददाता के लिए इस बात का सदा भय रहता है 
कि वह कहीं वेरियों द्वारा अन्य सिपाहियों के साथ गिरफ्तार न 
कर लिया जाय, या गोली से मार ही न डाला जाय | इन सब 
बातों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय सम्पादक सम्मेलन ( भर-- 
तपुर ) के सभापति तथा अनुभवी सम्पादक पं० माखनलालजी 
चतुर्वेदी का इस काम को 'जोखिम भरी जिम्मेदारी! का काम 
कहना सर्वथा सत्य है। कितनी बड़ी जोखिम इस काम में है. 
ओर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का यह काम है ! देश का बनना- 
बिगड़ना जरासी सावधानी ओर प्रमाद्‌ में हो सकता है। इस. 
लिए यह नितांत आवश्यक है कि सैनिक सस्वाददाता जेसे. 
अत्यन्त महत्वपूर्ण पद्‌ पर असाधारण प्रतिभा ओर योग्यतावाले 
व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाय । ऐसे आदमियों से हानि की 
अपेक्षा लाभ ही की अधिक आशा होती है । 

सेनिक सम्बाददाताओं को लड़ाई के मेदान में कभी-कभी 
लगातार कई दिन सेना के साथ चलते-हो-चलते बिताने पड़ते 
हैं, दोड-धूप, धूप-छांह, जाड़ा, गरमी, वरसात सब कुछ सहना 
पड़ता है। अनेक प्रकार के स्थानों में, विभिन्न प्रकार के जल- 
वायु में गुजर करनी पड़ती है, कभी पेदल दोड़ना, तो कभी घोड़े 
की जीन पर ही तमाम दिन बिताना पड़ता है।न खाना हैन 
पानी ओर, न विश्राम, । आठ पहर ओर चोसठ घड़ी काम-काम 
ओर काम | ऐसी परिस्थिति में पड़कर स्वास्थ्य का कायम 


रखना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए सैनिक सम्बाददाता 
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के लिए यह अत्यन्त आबश्यक शुण बताया गया है. कि उसका 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, जो इस प्रकार के बायुमण्डल ओर 
परिस्थितियों से बिग न सके। जहां पर घुआंधार लड़ाई हो 
रही हो, चारों ओर से सन-सन गोलियां चल रही हों, हवाई 
जहाजों से दिन में ओर रात में लुक छिपकर एकाएक बम बरसा 
दिये जाते हों, गोलावारी से सदा भयंकर जास छाया रहता हो 
वहां सोने की बात तो एक व्यर्थ सी ही बात मालूम होती है। 
नींद तो संग्राम क्षेत्र के सैनिकों के भाग्य में. बदी ही नहीं होती । 
कभी वे विरोधी के बारों को बचाने के लिए जगते हैं ओर कभी अपने 
वार करने के लिए | सेनिकों की भांति ही सैनिक सम्बाददाताओं 
के लिए भी सोना अलम्य ही होता है। इसलिण सैनिक सम्धा- 
ददाताओं को इस बात फा अभ्यास करना चाहिए कि श्वान- 
निद्रा से ही संतुष्ट हो लायं ओर किसी विशेष समय का इंन्त- 
जार न करके जिस समय अवकाश मिल जाय उसी समय सो 
सके । यह आदत उनके लिए बड़े हित की बस्तु होगो | उनका 
प्रसन्नचित ओर सदायार युक्त तथा व्यवहार--कुशल होना भी 
नितांत आवश्यक होता है। इससे वे वेरियों के अनेक आधातों से 
अपनो रक्षा कर सकते हैं। सेनिक सम्बाददाता को कभी घब- 
डाना न चाहिए | उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक होता है 
कि सदा सचेत रहे | उसमें वह शक्ति होनी चाहिए जिससे वह 
शक साथ ही विचार भी कर सके ओर कास भी । अनेक भाषाओं 
शान भी उसके लिए बड़ा सहायक होगा। उसे भूगोल का तो 
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बहुत ही सुन्दर ज्ञान होना चाहिए। सेना-संचालन सम्बन्धी 
टीका टिप्पणी इस ज्ञान के बिना होही नहीं सकती | उसके लिए 
अपने देश के इतिहास का पूण ज्ञान तथा अन्‍य देशों के राज- 
नेतिक इतिहास का साधारण ज्ञान होना भो कम आवश्यक 
नहीं होता । 

समाचार भेजने में उसे बहुत वडी बुद्धिमानी से काम लेने की 
आवश्यकता होती है। पहिले तो देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व 
के कारण ही वह निरंकुश नहीं हो सकता | दूसरे उस पर सेना- 
नायकों का कम शासन नहीं होता | इन दोनों कारणों से 
सेनिक सम्बाददाता का समाचार प्रेषण कार्य अन्य सम्बाददा- 
ताओं को अपेक्षा कही अधिक दुस्तर होता है। अन्य सम्बाद- 
दाताओं के सम्पन्ध में इस प्रकार के दोहरे बंधन मही' होते | 
सनिक सम्याददाता को इस प्रकार समाचार लिखने चाहिए 
जिससे उसे जो शिकायतें माल्म पड़ती हों. उनके सफा होने मैं 
सहायता मिल्के ओर जो गलतियां हों वे झुघरें। छेखन शैली: 
बड़ी मनोमोहक आकर्षक ओर सरल होनो चाहिए । अपनी जीत 
तक के समाचार सीधी लादी ओर प्तरल् भाषा में ही देना 
चाहिए, रुम्बे-लस्बे शब्दों ओर लच्छेशार बाकयों में नहों' | 
संनिक सम्बाददाता का काम सब्र से निराछा होता है । समाचार 
भेजने में जहां अन्य प्रकार के सम्पाददाताओं के लिए यह सर्वथा 
आवश्यक होता है कि वे शीघ्रातिशप्र समायार भेज वहाँ 
सेनिक सम्बाददाताओं के सम्बन्ध में यह बात सर्वथा छागू नहीं 

हक 


पत्रकार-कला | 


हो सकती | इसका अर्थ यह नहीं' है कि उन्हें समाचार भेजने 
में शी्रता न करनी चाहिए। शीघ्रता तो करनी ही चाहिए किंतु 
खदा शीघ्रता नही' की जा सकती | युद्धकाल में ऐसे अवसर भी 
आ सकते हैं जब शीघ्रता करना बहुत घातक सिद्ध हो जाय । 
कल्पना कोजिए कि आप के सेनापति ने एक योजना वनायी 
ओर उसके अनुसार काम करना निश्चय किया। अब यदि आप _ 
का सम्बाददाता उस योजना की बात समाचार पत्रों में शीघ्रता 
का ख्याल रखते हुए दे द तो क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि 
वैरियों के सेवापति आप के समाचार पन्नों द्वारा उस योज़ना 
की बात जान कर उसके निराकरण के लिए पहिले ही से सयत्न- 
हो जाय॑ ? और क्या इस प्रकार शीघ्रता के फेर में पडुकर सैंनिक 
सम्बाददाता देश के लिए हानि नही' पहुंचाता ? इसलिए इस 
कार्य में सावधानी फे साथ शीघ्रता करनी चांहिए। 
उन्हें बहुत ही जागरूकता, सतर्कता ओर सावधानों से काम 
डेना चाहिए। आज कल लड़ाई के साधनों में जो उन्नति हुई है 
उसके कारण अब एक सम्बाददाता से काम नहीं चछता। आज 
कल अनेक सैनिक सम्बाददाताओं की आवश्यकता होती है.। 
सस्वाददाताओं की नियुक्ति में, चाहे जिस प्रकार के सस्वाददाता 





क्यों न हों, स्वभाव ओर ज्ञान का ख्याल सबसे प्रधान रहना... 





7हिए। स्वभाव ओर ज्ञान के अनुकूल ही उनकी नियुक्ति होनी 
चाहिए। ओर सम्पादक को चाहिए कि ज्यों-ज्यों सम्बाददा- 








माचार आते जाय॑ त्यों-त्यों उनमें जिन-जिन कपियों है 
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का उसे अजुभव होता जाय उन-उन का इशारा ओर उनके दूर 
करने तथा अधिक सम्पन्नता प्राप्त करने के छिए नयी-नयी हिंदा- 
यते देता जाय । हिंदी समाचार-पत्र-संसार में तो अभी सम्बा- 
द्दाताओं ओर रिपोर्ट्रों की कोई व्यवस्था ही नहीं । किन्तु जहां 
पर व्यवस्था है घहां ये कर्मचारी बहुत बड़ी प्रधानता पाये हुए 
हैं । उनका एक दल का|[दुल समाचार पत्र के दफ्तर में होता है ओर 
वह आवश्यक अव 5रों पर अपने-अपने काम के लिए भेज दिया 
जाता है| इसके लिए तनख्वाह के अछावा, उनके आने जाने, खाने 
पीने आदि के खर्चे भी, समाचारपत्रों के संबालक ही बरदाश्त 
करते हैं। सेनिक सस्वाददाताओं के लिए बहुत रूम्बे-लम्बे खर्चे 
बरदाएत करने पड़ते हैं। यह खर्चे कभी-कभी इतने भारी हो जाते 
हैं कि किसी एक समाचार पत्र के संभाले नहीं संभलते। “बोर” 
वार के जमाने में सेनिक सस्वाददाताओं का ऐसा ही खर्च हो:गया 
था। उस समय इडूलेड के समाचार पत्रों ने आर्थिक गुट बना 
लिये थे ओर वे सेनिक सम्बाददाताओं के खर्चे आपस में बांट लेते 
थे। कभी-कभी अन्य अवसरों पर भी बड़े-बड़े खर्चे बरदाश्त करके 
समाचारपत्र अपने सम्वाददाता भेजते हैं। कुछ दिन पहिले तक 
तो इड्रलेंड के सम्बाददाताओं को इस लिए भी खर्चे दिया जाता 
“था कि वे किसी खास उत्सव में शामिल होने के लिए वेंसी ही 
' बढ़िया पोशाक बनवा सक। यदि कोई बड़ा आदमी कहीं विदेश 
यात्रा आदि के लिए जावा है तो पत्र संचालक उसके साथ अपने - 


सम्वाददाता नियुक्त कर सफर का तमाम खर्चा अपने सर ओढ़ने के 
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लिए दैयार रहते हैं। सम्बाददाता भी पत्र संचालकों के इस खां बर- 
दाश्व करने के बदले भें अपनी जान की बाजी कूगा कर समाचार 
छाते है| यहां वो प्रतिस्पर्दा आदि की कोई बेली बात नहीं हैं कि 
किंतु अमेरिका आदि में तो प्रत्येक पत्र यह स्पर्डा करता है 
दूसरा पत्र न उससे अच्छे समाचार दे सके और न उससे जद्दी 
हो । इसी स्पर्धा में हजारों रुपये खर्च होते है। पिशेष अवसरों 
पर विशेष व्यय भार घहन कर विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त सम्बाददाता 
बुलाये जाते हैं ओर उनके द्वारा समाचार मंगवाये जाते हैं। 
इन सम्बाददाताओं के काम इतने आश्चर्य ऋारक ओर साहस-पूर्ण 
होते दे कि बड़े-बड़े जासूसी ओर ऐयारी उपन्यास के पात्र भी 
समता नहीं कर पाते। शुघ्त से गुप्त सभा में ये प्रवेश कर ज़ाते 
हैं, छिपी से छिपी बात को जान छेते है ओर तहखानो में रखे हुए 
कागजाव तक समाचायपत्रों के कालमों में प्रकाशित करवा कर 
गछी-गछी बंटवा देते हैं| किन्तु यद सव होता है ओर हो सकता 
है केवल इसलिए कि वहां की जनता इनका आदर करना जानती 
है, इनकी दाद देती है ओर इनका मूल्य समझती है। यदि हिंदी- 
भाषी जनता में भी ये भाव आ जाय तो हमारे यहां भी इन बातों 
की कमी न रह जाय । 


कह. 


सुच्काकरूकामेतक्य/ 
डछ>पी-:>4०५-३०<८छप 


समाचार पत्रों फे लिए जिस प्रकार रिपोर्टर ओर संवाददाता 
आवश्यक हो गये हैं ( यहाँ केचछ हिंदी पत्रों से ही तात्पय नहीं 
है ) उसो प्रकार समाचार-समितियाँ भी आवश्यक हो गया हैं । 
असल में समायार समितियां रिपोटरों का एक संगठित 
समूह मात्र ही है | अंतर केवल इतना है कि रिपरोट र एक या यदा 
कदा एक से अधिक पत्रों को समाचार भेजने का काम करते हैं 
ओर समाचार- समितियाँ आम तोर से अनेक पत्रों को समाचार 
भेजती हैं | कुछ समाचार-समितियाँ ऐसी भी हैं जो कुछ खास 
समायार पत्रों को जो उसके सदस्य होते हैं और जिनकी संख्या 
परिमित होती है समाचार भेजती हैं, ओरों को नहीं | किंतु इस 
प्रकार का समाचार-समितियाँ भारत वर्ष में नहीं हैं । यहाँ तो 
ऐसी ही समितियाँ हैं जो एक निश्चित चंदा देने पर किसी समा- 
चार पत्र को समाचार भेज सकता हैं | इन समितियों के प्रतिनिधि 
देश-विदेश के तमाम बड़े बड़े शहरों ओर कस्बों तक में घूमा 
करते हैं ओर वे जो समाचार पाते हैं, उसे अपने निकट्वर्तों पत्रों 
के अछावा अपनी समिति के केंद्र स्थानों को भी भेज देते हैं 
'ताकि वह ( समाचार ) अन्य पन्नों को भी भेजा जा सके | 

बहुत सो समाचार-समितियाँ व्यापारिक संस्था सो होती हैं 
जो दूसरी संस्थाओों से समाचार लेकर मुनाफे पर बेंचती रहती 
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हैं। ऐसी समितियां अमेरका में अधिक पाई जाती हैं। ये समि- 
तियाँ राइटर जैसी अंतर्देशीय या अन्य साधारण समाचार समि- 
तियों से भी कोई विशेष समाचार, जिसे वे समझती हैं कि वह 
पत्रों के लिए अधिक रुचिकर होगा; एक निश्चित रकम देकर 
खरीद लेती हैं | फिर राइटर या अन्य साधारण कंपनियों को, 
जिनसे समाचार खरीदा जाता है, वह समाचार उस हलके के 
समाचार पत्रों में मेजने का हक नहीं रह जातां जिसमें उक्त खरी- 
दार समिति समाचार भेजती है। फिर तो खरीदार समिति ही 
उसे अपनी ओर से उन पत्रों को वे समाचार भेंजती हैं जो उसके 
लिए चंदा देते हैं । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत वर्ष में समाचार 
समितियों का अनुकरण भी पाश्चात्य देशों के उदाहरण पर ही 
किया गया है। इस छिए इस विषय के एतद्रेशीय इतिहास 
में कोई विशेष चमत्कार नहीं हैं। कितु विदेशों में समाचार 
समितियों के प्रयार में आने का बड़ा विस्तृत इतिहास है। पहिले, 
उस प्राय्म्भकार में जब समाचार पत्रों का जेसे ही जन्म हुआ 
था, समाचार-समितियों की कोन कहे रिपोर्टर आदि भी संग- 
ठित रूप से नहीं थे । कुछ फुटकर रिपोट र इधर उधर से समा- 
चार एकत्र करके भेजते थे ओर वे हो समाचार पत्रों में प्रकाशित 
होते थे । धीरे-धीरे कुछ समाचार पत्रों के संचालकों को इस बात 
की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उनके पत्रों में समाचार भेजने के 
लिए ऐसे आदमी हों जो साधारण समाचारों की अपेक्षा अधिक 
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ओर अच्छे समाचार भेज सके। यह बात उनके हृदयों में इस 
आशा से उत्पन्न हुई कि ऐसा करने से, वे, दूसरे पत्रों की अपेक्षा 
एक विशेष बात अपने पत्र में दे सकंगे ओर इस प्रकार प्रति- 
इन्द्विता में दूसरों से बाजी मार ले जाँयगे। सबसे पहिले १६ वीं 
शताब्दों के आरम्म-काल में इंगलेंड के 'मानिग क्रांनिकल' नाम के 
पत्र ने इसो भाव से प्रेरित होकर अपना खतंत्र रिपोर्ट र-मंडल 
स्थापित किया | उसकी देखा-देखी अन्य पत्रों ने भी रिपोटर 
रखे | यह सब इस स्पर्धा के फल खरूप हुआ कि एक पत्र दूसरे 
पत्र से अधिक ओर अच्छे समाचार दे। कितु जब रिपोर्टंरों की 
संख्या प्रायः सर्जत्र एक सी ही हो गयी, सभी पत्र एक से ही 
समाचार देने लगे तब अपने अपने पत्र में विशेषता लाने के ओर 
उपाय सोचे जाने लगे । अब समाचार पत्र संचालक अधिकता 
ओर अच्छाई के साथ साथ इस बात का प्रयल्ल करने लगे कि 
उनके पत्र में अन्य पत्रों की अपेक्षा पहले समायार प्रकाशित हो 
जाय॑ | इसी बीच में तारों की एक कंपनी खुली | इससे उक्त भाव 
की पूर्ति को बहुत सहारा मिला | समाचार पत्र पोस्ट या हरकारे 
के जर्यि से अयने समाचार न मंगाकर जद्दी प्रकाशित करने के 
बिचार से इस कंपनी के तारों द्वारा मेँगाने लगे। इस प्रकार 
वारयों के ज़रिये सबसे पहले समाचार पत्रों को जो समाचार 
भेजा गया वह १८४६ ई० में पालियामेन्ट के उद्घादन के समय 
दिया गया साप्नाशी विक्टोस्या का भाषण था। इसके बाद 
साधारण समाचार भी भेजे लगे थे। इस प्रकार जल्दी जल्दी 
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समाचार पाने से जनता में जल्दी जठ्दी समाचार जानने की रुसि 
बढ़ी । अभी तक देहाती पत्रों के पाठक समाचारों के जूदी जानने 
की उतनी कोशिश नहीं करते थे, कितु अब उनकी झखचि में भो 
खुधार हुआ ओर वे शीघ्रातिशीघ्र सम्राचार जानने की उत्कंठा 
प्रकट करने रंगे | समाचार पत्रों के चतुर संचालकों मे, जनता की 
इस रुचि ओर इस उत्कंठा के अनुरूप अपना कार्य-क्रम बनाया । 
अभी तक जो तार कंपनी थी वह समाचार पत्रों ही के लिए 
न थी, इस लिए इसके द्वाया समाचार भेजने में कभी कभी विद्यंव 
भी हो जाता था | अतः समाचार पत्र संचालकों ने विशेषतः शहरो 
के समायार पत्रवालों ने मिल कर एक अपनी धार कंपनी खोली | 
यह कंपनी १८६५ में:स्थापित हुई। इसके द्वार समाचार भेजने में 
बड़ी सुविधा हो गयी । इस कंपनी ने अपने कर्मणारी रखे जो 
समाचार प्राप्त करके तार हारा समाचार पन्नों को भेऊते थे 
इस कोएनी पर सरकार का हाथ न था, इस लिए छह इस कंपनी 
ठारए” जे गये समाचारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख 
सकती थी ओर जैसा कि खाभाविक सा ही है, सरकार 
समाचार पन्नों में प्रकाशित होने वाले समाचारों पर नियंत्रण 
रखना अपनी भलाई के लिए आवश्यक समभ्ती थीं। इस लिए 
उसने यह कंपनी खरीद ली । अब समाचार पत्रों को थोड़ी सी 
कठिनाई फिर द्खिलायी पड़ी । ऐसी स्थिति में पत्र-संचालकों ने 
णएक दूसरी समिति स्थापित की जो एक समाचार प्राप्त कर सिन्न 


मिन्न केंद्रों में तार द्वारा पहुंचा देती थी | इसी प्रकार धीरे-धीरे 
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ओर भी ऐसी समितियाँ स्थापित हुईं ओर उन्नति करते करते 
वतमान रुप में आयीं। 

समाचार-समितियों के प्रतिनिधियों को वे तमाम खुविधाएँ 
प्राप्त रहती हैं जो समाचार पत्र के किसी रिपोर्टर के लिए खुलम 
होती हैं। अर्थात्‌ समाचार समितियों के प्रतिनिधि सावजनिक 
सभाओं में प्रवेश कर सकते हैं, अदारूत में रिपोर्ट ले खकते हैं, 
अन्य घटनास्थरू पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं। ओर एक 
रिपोर्टर के करने योग्य सब काम कर सकते हैं। समाचार समि- 
तियों का उनके जन्म-कार से हो पत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
जहाँ पहले समाचार पत्र अपने रिपोर्ट रों पर अधिक अवलंबित 
रहते थे वहाँ अब वे समाचार-समितियों के अधिक मोहताज रहते 
हैं। यह दशा विदेशों में ही है, हमारे यहाँ इसका यदि 
कुछ आभास दिखलायी पड़ता हैं, तो अंगरेजी समाचार पत्रों में 
हो। हिंदी पत्नों 'में तो अभी इसकी बहुत कमो है। हमारे 
यहाँ के समाचारःपत्रों को अभी प्रारम्मिक अवस्था है| इस 
लिए पाश्चात्य देशों में प्रारंभिक अवस्था में ज्ञो दशा थी वही 
हमारे यहाँ भी है। ज्यों-ज्यों हम इस कला में उन्नति करते जाय॑ंगे 
त्यो-त्यों हमारी स्थिति में भी परिवतन होंगे ओर हम भी समा- 
चार-समितियों के अधिक आश्रित होते जाय॑ंगे। 

भारत वर्ष में समाचार-समितियों के अस्तित्व का इतिहास 
कोई विशेष चमत्कार-पूण नहीं हैं | हमारे सामने विदेशों का उद्ग- 
हरण मौजूद था | आवश्यकता सिफे इतनी थी कि समाचार पत्र 
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इतनी अधिक संख्या में निकलने लग जिन में समाचार भेज कर 
कोई कंपनी आमदनी कर सके। जब यह अवस्था आगई, तब 
समाचार-समितियों का भी जन्म हो गया | 

इस समय पाश्चात्य देशों में राइटर कंपनी, प्रेस एसोसियेशन 
ओर एसोसियेटेड प्रेल ( अमेरिका ) बहुत प्रसिद्ध समाचार-समि- 
तियाँ हैं। राइटर कंपनी सबसे अशक्षिक पुरानी है। यह कंपनी सन्‌ 
१८४८ईसवी में पेरिस में स्थापित हुई थी ओर इसके संस्थापक थे 
मि० ज्यूलियस राइटर | प्रारंभ में यह नितांत सरकारी संस्था थी 
कोई १७ वर्ष तक यह संस्था अपनी इसी हेसियत से काम 
करती रहो । सन्‌ १८६५ ईसवी में कुछ व्यक्तियों के आंदोलन 
ओर उद्योग से यह संस्था सावज्ञनिक संस्था बना ली 
गई । कितु फिर भी यह सदा सरकारी पक्षका समर्थन 
करती रहो ओर अब तक करता रहती है। अब इस की 
प्रसिद्धि एक अधे सरकारी संस्था की भाँति है मगर काम अब 
भी पूर्ण सरकारी नीति से ही होता है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय 
समाचार भेजने के लिए समस्त-संसार में प्रसिद्ध है। इस के 
संस्थापक एकस छा चेपल में एक सामान्य कर्मचारी थे। पहिले 
कुछ कबूतर पाल करके उन्होंने खबरें मगाना शुरू किया था। 
धीरे-धीरे उस काम को बढ़ा कर वर्तमान रूप दिया। अब इसके 
केंत्रस्थान संसार भर में स्थावित हैं, जहाँ से यह हर जगह 
समाचार भेंजती रहती है। यह संस्था व्यापकता के बिचार से 
संखार को समस्त समाचार-समियियों से बड़ी है। 
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इसके बाद न्यूया्क अमेरिका की एसोॉसियेटेड प्रेस नामक 
संस्था का स्थान हैं। कार्ये-बहुलता की द्वष्टि से यह संस्था भी 
संसार में अपना सानी नहीं रखती | इस द्वष्टि से यह संसार की 
सबसे बड़ी संस्था मानो जाती है । इसके जन्म के संबंध में कहा 
जाता है कि अमेरिका के पत्र पहिछे इस प्रकार की समाचार-समि 
तियों से काम नहीं छेते थे। पत्रों के अपने अपने रिपोट र थे ओर 
अपना-अपना अलग-अलग काम होता था। बाहर से समाचार 
प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों के अलग भरूग जहाज भी थे । 
कितु इस प्रणाली से अधिक खर्च भी पड़ता था ओर अखुविधायें 
भी होती थीं ओर इतने पर भो समाचार शोघ्रता पूर्गक न पहुंच 
पाते थे | इस लिए १८५० ईसी के बाद से इस प्रथा से काम 
लेना बंद होने लगा। इसके बाद वहाँ के कुछ समाचार पत्रों ने 
मिलकर एक सम्मिलित समायचार-सभिति स्थापित की। इसी 
का नाम एसोसियेटेड प्रेस पड़ा। एसोसियेटेड प्रेस ने अपने 
मेम्बरों की संख्या निश्चित कर छो है ओर उससे अधिक मेम्बर 
उस संस्था में शामिल्ल नहीं हो सकते | इस समिति का नियम है 
कि अपने मेम्बरों के अछावा अन्य किसी समायचार-पत्र को अपने 
समाचार नहीं भेजती | इस लिए अमेरिका के दूसरे पत्र अपनी 
अछूग संस्थाएँ बनाने के लिए मजबूर हुए हैं| एसोसियेटेड प्रेस 
तीन प्रकार के काम करती हैं। एक तो इधर-डघर के समाचार 
एकत्र करती है, दूसरे उन्हें अपने मेम्बरों के पास भेजती है, ओर 
तीसरे अपने सम्ताचार दूसरी समाचार-समितियों को दे कर बदके 
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में उनके समाचार लेतीहै | इस प्रकार एसोसियेटेड प्रेस-समाचार 
संकलन, समाचार-विक्रय ओर समाचार-विनिमय प्रभ्ति तीन 
काम करती है। इस कंपना को खूब छाम रहता है। कुछ दिन 
हुए 'माघुरी' के एक लेख में इसके सुनाफे का व्योरा छपा था। 
पाठकों की जानकारी के लिए, सामयिक न होने पर भी, वह नीचे 
दिया जाता हैं| यह मुनाफा वह है जो समितिके हिस्सेदारों में 
बॉटा गया था| 


:£ मम ८ फी सकड़ा 
१६०३-१०... .... .....० «००० १७० ३; 
04 नमक कम १९ + 
८4:33“ मल कप १७ $ 
“30 मा कम मर १२ ,, 
540२8 १२ $ 
१88 2०88: पदक ४ पड कक 
१६१८-२० ......... .... २०. ,, 


इस मुनाफे के अछावा सन्‌ १६२० में ७० लाख रुपया हिस्से- 
दारों में बांट दिया गया था। इन अंकों से एसोसियेटेड प्रेस के 
मुनाफे का अंदाजा लगाया जा सकता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार पत्रों द्वारा स्थापित 
वार कम्पनी के ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीद लिये जाने पर इड्- 
लेंड के समाचार पत्रों ने अपनी समाचार-समिति स्थापित की। 
इस समिति को नियमित स्थापना १८६८ में हुई और इसका नाम 
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प्रेस एसो सियेशन डाला गया | यह समित वहां के प्रांतीय समाह 
चार पत्रों को समाचार भेजती रहती है। किन्तु लन्दन के समा 
चार पत्रों को नहीं मेजती। इसका कारण यह है कि लन्‍्दन के 
समाचार पत्र स्ववः ही इससे समाचार लेना नहीं चाहते। अमे- 
रिका के एसोसियेटेड प्रेस को भांति--इसके सदस्यों की संख्या 
परिमित नहीं है। यह किसी भो समाचार पत्र को अपना मेम्बर 
बना सकती है, संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है, जितने पत्र चाहें 
इसके मेम्बर बन सकते हैं | यह संस्था इड्लेंड की सबसे अधिक 
छोक-प्रिय समाचार-समिति बन रहो है । 
भारतवर्ष में सब से पुरानी समाचार-समिति एसोसियेटेड , 
प्रेस है। कहते हैं कि पहिले भारतवर्ष में समायार संकरूत 
के काम पर “पायनियर ” ने एकाधिपत्य सा स्थापित कर लिया 
था | उसका वृहद्‌ रिपोर्टर मण्डल देश के विभिन्न स्थानों में रह 
कर यह काम किया करता था। धीरे घीरे अन्य पत्रों ने पाय- 
वियर के साथ प्रतिस्पधां में सफल होने के विचार से गुट बांध 
कर समाचार संकलन का काम शुरू किया | यह समायोर समिति 
का सूत्रपात था। श्री के० सी० राय इस समिति के प्रधान कार्य- 
कर्ता थे। जब यह समिति चल निकली तब, कहते हैं, कि श्री के० 
खसी० राय महोदय ने समिति का पूर्णस्वामित्व तलब किया।॥ 
अन्यान्य सदस्यों को यह स्वीकार नहीं था। इसलिए राय साहब 
ने अछग से एक समिति इस नयो समिति को नीया दिखाने के 
विचार से स्थापित की। इस से पहिली समिति के डायरेकुर 
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कुछ घबड़ाए ओर उन्होंने राय साहब की शत मंजूर कर लीं । 
तब राय महोदय फिर पहिली समिति में आ गये। यही 
समिति एसोसियेटेड प्रेस के ताम से प्रसिद्ध हुई। णएसोोसियेटेड 
प्रेस यद्यपि अर्थ सरकारी संस्था कह कर ही प्रसिद्ध है तथापि 
कायरूप में वह बिलकुल सरकारी है। उसके द्वारा भेजे हुए 
समाचारों में सरकारी रंग सदा चढ़ा होता है। सावंजनिक द्ृष्टि- 
कोण से इस कम्पनी के समाचार प्रकाशित नहीं होते, प्रत्युत वे 
प्रकाशित होते हैं सरकारी दृष्टिकोण से। सरकार की नीति 
स्वेच्छाचार पूर्ण निरंकुश शासन प्रणाली की नीति है। इसलिए 
इस प्रेस के कतांधर्तांगण भी उसी नीति का समर्थन करते है। 
इस मामले में वे यहां तक बढ़े हुए हैं कि कभी-कभी अपने खावे- 
जनिक सेवाभाव तक को तिलांजलि देकर ऐसी संस्थाओं के 
समाचार, जो निरंकुशता ओर स्वेच्छाचार का विरोध करती हैं, 
उन संस्थाओं द्वारा ठत्स्थानीय एसोसियेटेड प्रेस प्रतिनिधि के 
पास भेजे जाने पर भी, स्वीकृत नहीं करते | इस प्रकार का अन्धेर 
खाता इस संस्था द्वारा मचाया जाता है। फिर भी समाचार 
पत्र ऐसी संस्थाओं की कमी होने के कारण इस से 
खमाचार लेने के लिए मजबूर होते हैं। इसमें भी ग्राहकों की 
संख्या परिमित नहीं है। जो कोई इसकी फीस अद करे बही 
समाचार प्राप्त कर सकता है| इस संस्था के संबंध में कहा ज्ञाता 
है कि कुछ दिनों से इसका प्रबंध राइटर कम्पनी के हाथों में आ 
गया है। ओर भारतवर्ष के समाचार इसी कम्पनी की मारफत 
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राइटर के पास पहुंचते हैं। इसका प्रधान कार्यालय शिमला में हैं 
ओर देश के प्राय: प्रत्येक शहर में इसके प्रतिनिधि रहते हैं जो 
वहां के समाचार एकत्र कर सब समाचार पत्रों को भेजते 
रहते हैं । 

ऊपर कहा जा चुका है कि यह संस्था नितांत सरकारी 
संस्था है। इसलिए खास प्रकार के समाचार यह संस्था ऐसे 
भ्रमात्मक या अस्पष्ट ढड़' से भेजती है जिससे वस्तुस्थिति का 
ठीक पता ही नहीं लगता । यही हाल राइटर साइब का भी है। 
उनके द्वारा प्राप्त विदेशों समाचारों में भी यही हार होता है॥ 
मुश्किल से कोई समाचार साफ ओर सच्चा निकलेगा । अन्यथा 
विदेश संबंधों वास्तविक बातों को जानने के लिए हमें दूसरे 
साधनों पर ही अवलंबित रहना पड़ता है ओर उन साधनों के सुलम 
न होने के कारण विदेशों संबंधी हमारा अधिकांश ज्ञान अधूरा 
ही रहता है। णसोसियेटेड प्रेस की कृपा से अपने देश संबंधी 
ज्ञान की भी यही हालत है, किन्तु देश में दूसरे साधन उतने 
दुर्लभ नहीं होते इसलिए यहां की वस्तुस्थिति छिपती नहीं है । 
फिर भो जितनी जल्दी ओर जितनी सुगमता से चाहिए उतनी 
जब्दी ओर उतनी खुगमता से हमें सब समाचार नहीं प्राप्त होते । 
बहुत से समाचार तो यह कमस्पनो प्रकाशित ही नहीं करती, केवल 
इसलिए कि उनसे सरकारी नीति पर आशक्षेप होने का डर रहता 
है । उदाहरण के लिए बंगाल के नज़रबन्दों की हालत, अकाली 
कैदियों क्री दशा आदि के संबंध में इस कम्पनी के फूटे मुंह से 

१२१ 


प्रकार-कला | 


कभी एक शब्द तक नहीं निकला । 
इस प्रकार का सरकार का अंधपक्षपात सब से अधिक रखट- 

कने की बात हैं। देश के समुन्नत पत्रकार इस त्रुटि का निरंतर 
अनुभव करते है। वे इस प्रयल में भी है कि ऐसा प्रबंध किया 
जाय जिससे समायार अपने असली रूप में समाचार पत्रों के 
पास पहुंच सके | इसी विचार से प्रेरित होकर श्रो एस० सदानंद ने 
कुछ सावेजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से १६२० के जनवरी 
मास में एक समायार-समिति की स्थापना की। इसका नाम 
क्री प्रेंस' रखा गया । इसके पहिले कांग्रेस न्यूज़ सर्विस का भी 
प्रबन्ध किया गया था। हिंदी-सम्पादक-सम्मेलन ने भो इसी 
विचार से अपने उद्देश्यों में एक स्वतंत्र समायचार-समिति स्था- 
पित करने की चर्चा की है। किंतु अभो तक अन्‍्यत्र कोई काम 
निश्चित्त रूप से सामने नहीं आया। स्वतंत्र रूप से एक फ्रोप्रे स! 
ही सामने है। इलके मेनेजिंग एडीटर इसके ओर ख॑स्थापक श्रों 
एस ०सदानंदजी हो हैं | इस रूस्था का प्रधान कार्यालय बम्बई में 
है। सन्‌ १६२६ के अप्रल महोने से यह संस्था प्राइवेट लिमिटेड 
लछाइबिलिटी कंपनी के रूप में परिवतित हो गयी है। उस समय 
इसमें १ छाख का मूल घन लगाया गया था। अब यह धन 
बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। फ्रीभस के प्रतिनिधि देश 

के समस्त नगगों में हैं ओर वे वहाँ के समाचार भेजा करते हैं। 

स्ीति में यह कंपनी पक्षपातहीन बनने की कोशिश करती है। 

खावेजनिक महत्व के अनुसार समाचार भेजने के जिस उद्देश्य से 

१२२ 





ज 


[ समायार-समितियाँ 


इसका जन्म हुआ था इसके अधिकारी उस उद्देश्य को रुच््य में 
श्खकर सच्चे ओर निष्पक्ष समाचार भेजने का उद्योग करते है| 
इसके प्रतिनिधियों में बड़े-बड़े महानुभाव शामिल हैं | इसके बोर्ड 
आफ डाइरेक्टर में अध्यक्ष सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर 
फिरोज सेठना, श्री जयकर, श्री घनश्यामदास बिडला, श्रीबालचंद्‌ 
हीराचंद आदि बड़े-बड़े आदमी सम्मिलित हैं। थोड़े दिनों की सेवा 
से ही इस कंपनीने अपनी योग्यता ओर स्वतंत्र भावनाके लिए ख्याति 
ग्राप्त कर ली है| इस समय लोक प्रियता में यह एसोसिण्ट्रेड प्रेस से 
बंढ रहो है। किंतु फिर भी कहते हैं कि इसको घाटे में ही काम करना 
पेड़ता है | इतने बड़े देश में सच्चे ओर निष्पक्ष समाचार भेजने 
चाली एक ही संस्था होने पर भी उसे पर्यापर सहायता न मिलना 
वास्तव में परिताप को बात है। स्वतंत्रता-आंदोलून के इस जमाने 
में ऐसी संस्थाओं का होना कितना आवश्यक है, यह बतलाने 
की जरूरत नहीं है। ओर जब इसकी आवश्यकता निश्चय है तब 
इस संस्था को सद्दायता मन देना अपने हित को अपने हाथों ही 
हानि पहुंचाना हैं। कितने ढुःख की बात है कि जो कंपनियाँ 
उलटे-सीघे भूठे-सच्चे, ओर श्रमोत्पाद्क समाचार दें, वे तो मजे 
में चलती रहें ओर जो सच्ची ओर निष्पक्ष बातें प्रकाशित कर वे 
घाटा उठाये । देश के समाचारपत्रों ओर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 

किन्तु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना चाहिण। समा- 
चारपत्र संचालकों को संगठित होकर भारतवर्ष में तो अपनी एक 

शरद 





पत्रकार-कला |] 


स्वतंत्र समाचार-समिति स्थापित ही कर लेनी चाहिण। इसके 
अलावा बिदेशों में भी एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए 
जो वहां के ठीक-ठीक समाचार दिया करे | इसमें निःसन्देह बहुत 
बाधाएँ हैं ओर यह काम भी अत्यंत दुःसाध्य है। किंतु इसकी 
आवश्यकता है, यह निश्चय है ओर इसलिए इसको पूर्ति का ध्यान 
रखना भी आवश्यक ही है । 


आओ का पाई... 
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भेंट बोर बातचीत 
शा 


ध्न्टर्यू, जिसे मैं भंट ओर बातचीत के नाम से पुकारना चाहता 

हूं, पत्रकारकला-सस्बन्धी कामों में अपना एक खास स्थान 
रखती है। इस समय भंद ओर बातचीत केवल किसी विशेष 
विषय पर विचार जानने के लिए ही की जाती है, किन्तु पहले 
यह बात नहीं थी। रिपोयेर ओर संवाददातागण समाचार जानने 
के लिए लोगों से भेंट ओर बातचीत किया करते थे। धघोरे-घीरे 
जब पत्रकारों के कार्यों का सम्यक्‌ विभाजन हो गया और एक- 
एक कार्य के लिए अलग-अलूग कर्मचारी नियुक्त होने लगे, तब 
इस काम को रिपोण्रों से अलग करके भेंट ओर बातचीत करने- 
वाले एक भिन्‍न कमंचारी के सुपुद कर दिया गया। इस कार्ये- 
विभाजन के साथ साथ उसमें थोड़ासा अन्तर यह भी कर दिया 
गया, या आ गया, कि जहां पहले छोगों से समाचार जानने के 
लिए बातचीत को जाती थी, वहां अब किसी विशेष विषयपर 
उनके विचार जानने के लिए बातचीत ओर भेंट की जाती है। 
इस परिबतिंत ओर संशोधित परिपाटी का जन्‍म देने का श्रेय 
अधिकांश में अमेरिका के 'न्यूयाक हेरबड' पत्र के संचालकों को 
प्राप्त है। इन्हींने सन्‌ १८५६ में पहले पहल इस प्रथा को जन्म 
दिया, ओर इसके अनुसार काम करना शुरू किया था। इसके बाद 
लन्दून के “रिव्यू-आफ-रिव्यूज' नामक पत्र के जन्मदाता स्वर्गीय 

श्र्णु 
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मिस्टर डब्ल्यू टी० स्टेड ने इस घरणाली की विशेष उन्नति की। 
कोई बड़ा आदमी विदेश से पहुंचता, तो वे चट उससे मिलते 
और बादचीत कर बड़े मनोरंजक ढंग से उसे प्रकाशित करते । 
इन कार्यों से इस प्रणाली को ओर भी प्रसिद्धि मिली । 

पेंट ऐसे व्यक्तियों से की <वी है, जो किसी बात के लिए 
या तो मशहूर होते हैं, या बदनाम होते हैं। विदेशों में इस प्रथा 
का बहुत चलन है। ज्यों ही कोई मनुष्य पहुंचा, समाचारपत्रों 
और समाचार-प्रे षक संस्थाओं के कर्मचारोगण उससे बातचीत 
करने ओर जिस विषय में उसकी शोहरत हुई, उस विषय में 
उसके विचार जानने के लिए दोड़ पड़े। भारतवर्ष में भी इस 
ग्रथा का प्रचार है, किन्तु यहां पर अधिकाँश में समायचार-समि- 
तियां ही अपने भेंट करनेवालों को भेजती हैं, समायारपत्र बहुत 
कम भेजते हैं, ओर जो भेजते भी है, वे »'प्रेज़ी के समायारपत्र 
होते हैं। हिन्दी के समायारपत्र तो इस सम्बन्ध में विलकुल 


डउदासीन रहते हैं | इसका कारण वही है, जो अन्य बातों में हिंदी- : 


थत्रकार-कछा को पीछे ढकेले रहता है, अर्थात हिंदी-भाषी जनता 
का समाचारपत्रों के प्रति उपेक्षाभाव । 

रिपोर्टर, संवाददाता ओर भेंट करने वाले-तीनों का कम-से 
कम इस बात में सास्य होता है कि सब समाचार पत्र के लिए 
विशेष समाचार प्राप्त करते हैं | फिर भी इन तीनों में अन्तर होता 
है। भेंट करने वाला समाचार विशेष के सम्बन्ध में नेताओं और 
खास-खास आदमियों के विचार जानने की कोशिश करता है, 
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घटनाचक्र की वर्णनात्मक बातों को जानने की कोशिश नहीं । 
रिपोटर ओर संवाददाता प्रायः ऐसी यातों का पता लगाते हैं, 
जो सर्वंसाधारण के छिए प्रत्यक्ष सी हांती हैं किन्तु भेंट करने 
वाला उन सब बातों का पता लगाता है जो प्रत्यक्ष नहीं होती । 
कोई विशेष घटना किस प्रकोर घटी, क्या कारण था, क्‍या परि- 
णाम हुआ, आदि बातें ऐसो हैं, जो सर्वसाधारण के सामने आ 
हो जाती हैं, ओर यही बातें संवाददाता ओर रिपोर्टर प्रायः एकत्र 
किया करते हैं किन्तु अम्तुक व्यक्ति या अम्ुक नेता उस घटित 
घटना के सम्बन्ध में क्या विचार रखता है यह स्ंसाधारण के 
खामने अपने आप नहीं आ जाता; क्‍यों कि यह कोई बाहय घटना 
नहीं है यह तो भीतर की वात है इसे भेंट करने वाले 
प्रय्ल करके जनता के सामने ऊाते है । सारांश इसका यह कि 
जहां रिपोर्टरों ओर संवाददाताओं का काम यह हांता हैं कि वे 
बाहर घटो हुई यादों को खोज कर, वहां भेंट करने वालों का काम 
अभ्यन्तर की बात खोज निकालने का होता है । 

किसी के दिल की बात खोज निकालना कोई आसान काम 
नहीं होता | भेंट करने बालों का काम भी सरल नहीं हैं, क्‍यों कि 
उन्हें भी तो किसी न किसी रूप में व्यक्ति विशेष के दिल की बात 
ही खोज निकालनी होती है। खर्गीय पं० नन्दकुमार देव शर्मा ने 
अपनी “पत्र सम्पादन-कला' नामक पुस्तक में बहुत ठीक कहा है 
कि - इन्टरव्यू के काम में वहो मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता 


है, जो बात चोत में दूसरे मनुष्य के हृदय की थाह लगाने में 
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समर्थ हो। ये गुण अभ्यासज नहीं जन्मज होते हैं, इसी लिए मि० 
लोवारे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'जनेलिज्म! में कहा है--“7/07- 
प्रांलफ़शाछ बाप 0002, 700 77866,7 (भेंट करने वाले पेंदा होते हैं 
बनाये नहीं जाते)किन्तु इसका अर्थ यह न समझ लेना चाहिए कि 
प्रयल करनेपर भी कोई व्यक्ति इस काममें सफल हो ही नहीं सकता । 
सतत अध्यवसाय से वे गुण पैदा किये जा सकते है | ओर मलुष्य 
उन गुणों को शाघप्त करनेके बाद इस काममें पूर्ण सफलता प्रात्तकर 
सकता है। जेसे कविता के सम्बन्ध में, जिस के लिए भी ऐसी 
ही बात कही जाती है प्रतिभा, शक्ति ओर अभ्यास तीनों वातें 
मिलकर काम करती हैं और न्यूनांधिक रूप में अछग होने 
पर भी अपना-अपना फल दिखाती ही हैं उसी प्रकार इस काम 
में भी इन तीनों बातों का एकत्र संग्रह तो सर्वोत्तम होता है कितु 
यदि ये बातें अठग अलग भी हों, तो भी अपना फल किसी न 
किसी अंश में दिखाती ही हैं। प्रतिभा खश्ावज या जन्मज है, 
शक्ति ओर अभ्यास अपने अध्यवसाय से बढ़ाये जा सकते है, ओर 
इन दोनों क योग से प्रतिभा भी कुछ न कुछ मेज ही जाती है। 
इस प्रकार यदि मनुष्य सतत परिश्रम करे तो भंट करने के काम 
में उसे सफलता न मिले यह असस्भव है। मेरी तो हृढ़ धारणा है 
कि यदि उसमें रूगन हो, दृढ़ संकल्प हो, परिश्रम शीरूता ओर 
अध्यवसाय की भावना हो तो उसेहनिश्चय पूवेक सफलता मिल 
सकती है। 

'खार में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। नेवाओं के खभाव 
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भी मानव प्राकृतिक से बाहर नहीं होते | उनमें भी विभिन्नता रह- 
ती है । भेंट करने बालों को इन विभिन्न प्रकृति वाले मनुष्यों से 
मिलने ओर बात चीत करने की जरूरत पड़ती हैं | इस (लए उनमें 
विभिन्न खभाव के मनुष्यों से वात चीत करने की क्षमता खब को 
राजी रखने की चतुरता वाक-पटुसा, व्यव॒हार-कुशछता आदि 
गुणों का होना आवश्यक होता है। उनमें यह गुण भी होना 
चाहिए कि समय पड़ने पर मनोगत भावों को बदल कर दूसरे 
रूप में प्रदशित करने में समर्थ हों। इन शुणों से वे बात चीत 
करने में काफो सफलता प्राप्त कर सकेंगे | इन बातों के अलावा 
उनमें साहित्यिक ज्ञान की भो आवश्यकता है, क्‍यों कि प्रत्येक 
पत्रकार के लिए उसका होना आवश्यक है | भपने इस श्ञान के 
सहारे वे अपनी बात चोत का विवरण अपेक्षित ढंग से समाचार 
पत्रों को दे सकेंगे ओर नाम कमा सकेंगे । तमाम गुणों में मनों- 
विज्ञान को जानकारों ओर वाकपटुता प्रधान शुण हैं, जो सेंट 
करने वाले कम्मचास्यों में अवश्य होने चाहिए। मनोविज्ञान के 
सहारे वे मनुष्य के खमाव को वाड़कर वाक्‌-पटुता छारा उसके 
साथ ऐसी वात चोत करने में समर्थ हो सकेंगे जिससे उनके 
हृदय का सारा भेद्‌ खुल जञाय | 

भेंट करने वालों में जब ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जिनसे जितना 
पूछो उतना ठीक-ठीक स्पष्टरूप से कह देते है,तब भेंट करने वाले 
कर्मचारी को कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़तों | दो-चार सवाल 


पूछे ओर काम खतम | किन्तु ऐसे व्यक्ति मिलते बहुत कम हैं । 
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अधिकांश में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनमें से कोई तो ऐसे होते हैं 
जो बहुत अधिक बोलते हैं, ओर कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ही 
कम बोलते हैं। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के साथ भंद करना 
टेढ़ो खीर होती है । ऐसी दशा में भेंट करने वाले को विशेष योग्यता 
ओर सावधानी से काम लेबा चाहिए। बातों से ऊब जाना 
पूरा जवाब न पाने से चिड़-चिड़ाना श्रेय, खो देना आदि भेंट करने 
वाले के दुर्गुण हैं। उन्हे उसे पाल न फटकने देना चाहिए । ऐसे 
व्यक्तियों के साथ बात चीत करते समय उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक 
बातें खुननी चाहिए ओर उनकी एक-एक बात हृद्यंगम करके 
अपने प्रश्न से सोधा सम्बन्ध रखने वाली बात टीप लेनी चाहिए, 
ओर उन्हीं के आधार पर मिलने वाले के बिचारों का प्रदर्शन 
करना चाहिए | कम योलने वाले से अपना प्रश्न कर के जितना 
जवाब मिले, उतना ध्यान में रख कर जितने के सम्बन्ध में स्पष्ट 
उत्तर मे मिला हो, उतना सवार फिर करना चाहिए | इस प्रकार 
जब तऊ थोड़ा-थोड़ा कर के प्रश्व॒ का पूरा उत्तर न मिल जाय तब 
तक बरावर प्रश्व करते रहना चाहिए, किन्तु हर हालत में ध्यान 
रखना चाहिए कि जिस से बातयोत्र को जाय,वह ऊबने न पावे | 
भेंट ओर बातचीत करने वालों के लिए यह नितान्त आवश्यक 
होता है कि जिस विषय में वे बातचोत करने जा रहे हों; उस 
विषय को वहुत-कुछ जानकारी पहिले ही से प्राप्त कर हछें। 
किताबों से, समाचार पत्रों से, मिलने चालों से, किसी-न-किसी 
से उस सम्बन्ध की बातें जान कर ओर तत्सस्बन्धी एक 
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प्रश्नावछों तेयार करने के बाद भेंट करने के लिए आगे क़दम 
बढ़ाना चाहिए, अन्यथा पहले से तेयार न होने पर वहां जाकर 
कोई #ए खलाबद्ध प्रश्नोत्तर न हो सकेंगे, ओर व्यर्थ में बहुत-सा 
समय नए होगा । साथ हो भेंट करने वालों में अप्रसन्‍नता ओर 
चिड़चिड़ाहट पेदा होने को भी आशंका होगी । प्रश्नावछी भी ऐसी 
जंची हुई बनानी चाहिए जिस में कम-से-कम प्रश्न करने 
पर ओर थोड़े से थोड़ा समय लेने से पूरा काम निकल जाय | 
भंट करने के लिए जाते समय यदि एक केमरा भी साथ हो, 
जिस से व्यक्ति-विशेषका, जिससे भंट करने के लिए कर्मचारी 
जा रहा है, चित्र भी लिया जा सके, तो बहुत अच्छा । विचरणके 
साथ चित्रका निकालना सोने में सुगंध होगा । अमेरिका आदि 
देशों में इस काम के लिए ऐसे -ऐसे केमरा ईजाद किये गये हैं कि 
जो बाहर से बिलकुल घड़ी की शकल के होते हैं. ओर घड़ी की 
' क्ूक की भांति चाबी देते ही चित्र खिंच आता है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि पहले से अच्छी तरह तेयारी करके 
जाना चाहिए, ओर बातचीत करते समय सामने वाला मनुष्य जो 
कुछ कहै; उसको गोर से देखना-खुनना चाहिए। उसकी एक-एक 
बात फो ध्यान में रखना चाहिए, ओर एक-एक दुलोल को सम- 
भना चाहिए, तथा उन में जो आवश्यक हों उन्हें टीपते भी जाना 
चाहिए। फिन्तु टीपने की बात इतनी अधिक नहीं होनो चाहिये 
जिस से बातचीत करने में बराबर बाधा पड़े । बहुत थोड़ी केवल 
अत्यन्त आवश्यक बाते ही टीपना चाहिए। यदि उत्तर देने वाला 
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किसी सन्वन्ध के कोई आंकड़े दे या कोई खास महत्व पूर्ण 
वाक्य कहे, वो उन्हें अचश्य टीप झेना चाहिए। भेंट करने वाले 
फो अपना लक्ष्य सदा सामने रखना चाहिए। किस विषय पर 
बातचीत कर रहा है, किस बात को खोज निकालने के लिए 
चातचीत कर रहा है आदि बातें सर्देव ध्यान में रखनी चाहिणए। 
बातचीत करते-करते यह भूल न जाना चाहिए कि अभी कितने 
सवाल करने हैं| एक बात का उसे ओर भी ध्यान रखना चाहिए, 
वह यह कि वक्ता किस बात को बार-बार दोहराता है। अनेक 
मनुष्यों को कुछ ख़ास-ख़ास वाक्‍्मों से अधिक प्रेम होता है । वे 
बार-बार उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे वक्‍यों पर :अवश्य ध्यान 
रखना चाहिए और टीप लेना चाहिए तथा वर्णन लिखते समय 
उस का प्रयोग करना चाहिए | इस से वर्णन अधिक रोचक और 
आकर्षक बन जायगा, भेंट ओर बातचीत करने वाले को इस बात 
का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय पर किसी 
व्यक्ति विशेष से मिल कर बातचीत करना हो, ठीक उसी समय 
वहां पहुंचे । समय की पावन्दी न रखना एक बहुत बड़ा दोष है। 
यह दोष भेंट ओर बातचीत करने वालों में कदापि न होना 
चाहिए | उस,के लिए. बक्त की पाबन्दी अनिवार्यत: आवश्यक 
होती है । यह्‌ पावन्दी न निभाने से अनेक कठिनाइयां आ सकती 
हैं। जिस व्यक्ति से मिलना निश्चित होता है, वह बैचारा निश्चित 
समय पर वाट जोहता है.। यदि उस समय भेंट न की गई, तो 
इन्तज़ारी में उसे व्यर्थ का कष्ट उठाना पड़ता है| कभी-कमी तो ' 
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कार्याधिक्य के कारण वह व्यक्ति अधिक देर तक प्रतीक्षा न करके 
दूसरे काम के लिए चला जाता है, ओर उस दशा में भट भी नहीं 
हो सकती, या यदि भेंट होती है, तो कोई दूसरा समय 
निश्चित करना पड़ता है, ओर भंट करने वाले फो भी दुबारा 
जाने का व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता है | इस 
प्रकार एक समय की पाबन्दी न रखने के कारण भंट करने वाले 
को ओर जिससे भेंट की जाने को है, उसको-दोनों को व्यर्थ का 
कण्ट उठाना पढ़ता है, ओर कमी-कभी तो भेंट हो सकना तक 
असम्भव हो जाता है। 

भेंट ओर बात चीतका वर्णन समाचार पत्रों में दो प्रकार से 
भेजा जा सकता है। एक तो प्रश्नोचर के रूप में ओर दूसरे निबन्‍्ध 
के रूप में | दोनों ही ढंग अच्छे हैं । तथापि प्रश्नोत्तर के रूप की 
अपेक्षा निबन्‍्ध के रूप में फ़जना अधिक अच्छा ओर उपयोगों 
होता है, क्‍यों कि प्रश्नोत्तर के ठीक-ठोक शब्द याद्‌ हुए बिना 
उसका मजा नहीं आता ओर ठोक-ठोक शब्द याद रहना बड़ा 
कठिन है । निबन्ध में : अपने शब्दों में वक्ता के विचार सरल ओर 
खुबोध भाषा में प्रकट किये जा सकते हैं। फिर भी निवन्ध के 
रूप में बात-दीत का वर्णन देते हुए भी जो खास मार्के की बात 
हो, उसके सवार-जवाब ज्यों के त्यों देना ही आवश्यक होता है। 
इससे उस बात का महत्व प्रकट होगा, ओर ऐसा न करने से 
वह बात अन्य माप्तुली बातों के बीच में मि्ल जायगी तथा 
विशेष रूप से ध्यान आकषिद न कर सकेगी। विवरण भेजते 
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समय भी बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए | एक-एक शब्द 
खूब समर बूक कर तोल तोल कर लिखना चाहिए। जिससे 
वास्तविक बात-लीत ओर पर्णन में किसी प्रकार का अन्तर न 
आ सके | सावधानी की इस लिए जरूरत है कि उस विषय का 
वर्णन भेंट करने वाले के लिखने के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं 
होता । रिपोट रों आदि के वर्णनों तो ऐसे होते है जो अन्य स्थानों 
में भी प्रकाशित होते हैं, इस लिए उन के मिलाने का मोका 
रहता है ओर यदि मिलाने से दोनों वर्णनों में कुछ भेद पाया गया 
तो खुधारने का अवकास भी रहता हैं; कितु भेंट करने वाले का 
वर्णन अन्यत्र नहीं छपता, इस छिए उसे मिलाने का या खुधारने 
का कोई अवसर नहीं होता | अतः भेट करने वाले का यह प्रधान 
कतंव्य है कि वह जो कुछ लिखे खूब सोच समझ कर लिखे, ओर 
पत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजने के पहले दो बार दुहरा जाय 
ताकि फिर गलती रहने का अन्देशा न हो। यदि यह नियम बना 
दिया जाय कि भेंट करने वाला तणत भेजते समय वर्णन को 
“ापी' में स्पष्टरूप से अपने हस्ताक्षरों के सहित यह लिख दिया 
करे कि पत्र में प्रकाशनार्थ' तो अधिक अच्छा हो | यह हस्ताक्षर 
यह सूचित करने के लिए होने चाहिए कि भेजा हुआ मैटर- 
कमयारी ने अच्छो तरह जाँच-पड़ताल लिया हैं। पाश्चात्य देशों 
में यह प्रथा प्रचलित भी है। यह उपयोगी प्रथा हमारे यहां भी 
काम में छायी जानी चाहिए। 





के के 
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लेख ओर लेखक शीर्षक किचित्‌ व्यापक है। इससे पुस्तकों 
में लिखे जाने वाले, नोटिस आदि में लिखे जाने वाले, समाचारपत्रों 
में लिखे जाने वाठे आदि अनेक प्रकार के लेखों ओर उनके 
लेखकों का बोध हो सकता है। इसलिए यह लिख देना आव- 
एयक प्रतीत होता है कि यहां पर छेख ओर लेखक शीर्षक केवल 
समाचार पत्रों में लिखे जाने बाले लेख ओर उनके लेखकों को 
लक्ष्य करके लिखा गया है। समाचार पत्रों में, विषय-मेद्‌ के 
अतिरिक्त, छेख दो प्रकार के होते हैं| एफ अग्नलेख अथवा सम्पा- 
द्कीय लेख ओर दूसरे विशेष लेख | दोनों प्रकार के लेख सम्पा- 
द्क द्वारा भी छिखे जा सकते हैं, और, सम्पादक के अतिरिक्त 
अन्य व्यक्ति द्वारा भी । हिन्दी समाचार-पत्रों में अधिकांश मै-- 
प्रायः सदेव--अग्रलेख सम्पादक द्वारा ही लिखे जाते हैं। किन्तु 
विदेशों में, जहां पत्रकार-कला की काफी उन्नति हो चुकी है, 
विशेष व्यक्तियों द्वारा भी अग्नलेख लिखाये जाते हैं ।वहां के देनिक 
पत्रों में तो दूसरे व्यक्ति अग्नलेख लिखते ही हैं; क्योंकि देनिकपत्रों 
में सम्पादक को दूसरे-दूसरे काम इतने अधिक होते हैं कि उन्हें 
लेख आदि लिखने की फुरसत ही नहीं मिलती | यही हाल विशेष 
लेखों का भी है। वे भी सम्पादकीय या गैर सम्पादकीय, दोनों 
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प्रकार के हो सकते हैं। अग्रलेख सम्पादकीय स्तस्मों में अर्थात्‌ 
समाचारपत्र के उस स्थान पर दिया जाता है, जहां सम्पादक 
अपने विचार प्रकट करता है। यह समाचार-पत्रों का प्रमुख स्थान 
होता है| इस लिए इस स्थान पर प्रकाशित लेख मुख्य लेख भी 
कहलाता है | अग्नलेख ओर मुख्य लेख, दोनों शब्द्‌ एक ही अर्थ 
के द्योतक हैं | विशेष छेख प्रमुख स्थान के अतिश्क्ति समाचार 
पत्र के अन्य स्थान में प्रकाशित किया जाता है। इन लेखों में 
एक अंतर ओर भी होता है। वह यह कि अग्नलेख का विषय 
विशेष लेख की अपेक्षा तात्कालिक राजनीति से अधिक सस्ब- 
न्धित होता है। विशेष लेख में हम यह आशा करते हैं कि उससे 
हमें तदल्निषयफक अधिक-से अधिक वातें जानने को मिलेगी । विशेष 
लेख के लेखक को इस बात की ओर ध्यान भी देना चाहिए । 
किन्तु ऊुख्य लेख के सम्बन्ध में यह बात नहीं है | उसमें तो, पत्र 
के डेढ़ दो कालमों में, बिषय की खास-खास बातें आवश्यक जोर 
दार ओर सब के समभने योग्य भाषा में लिख देना ही पर्याप्त 
होता है। किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि अग्नलेख में किसी 
विषय फी गूढ़ मीमांसा हो ही नहीं सकती । उनमें भी विषयों 
का सिस्तार वर्णन प्रकाशित किया जा सकता है। उक्त कथन 
का तात्पय केवल यह है कि यदि ऐसा न भी हो, दो भी अग्रलेख 
फा काम चल सकता है। । 

उपयुक्त बातों के होते हुए भी लेख आखिरकार लेख हो है। 
उनमें इस प्रकार का भेद कैसे पैदा हो गया ? यदि किसी भेंद की 
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आवश्यकता थी ही, तो विषय-सेंद्‌ काफ़ी था, यह स्थान-मभेद्‌ 
क्यों पदा हो गया ? इसका इतिहास बड़ा मनोरञ्षक है। हमारी 
समाचार-पत्र-सस्बन्धी कला विदेशों की सम्पत्ति है। वहीं से 
हमने उसे लिया है। इसलिए प्रत्येक बात के निर्णय ओर अच्ु- 
सनन्‍्धान के लिए हमें पाश्चात्य देशों की ओर देखना पड़ता है| 
अग्रलेख शब्द मँग्रेज़ी लीडर” शब्द से लिया गया है। लीडर” का 
अर्थ है वह, जो आगे हो । इसी लिए हमने अग्नलेख कहना शुर् 
किया | हिन्दी में तो अग्नलेख शब्द का इतनाही इतिद्यास है। 
किंतु अँग्रेज़ी 'लीडर' के साथ काफ़ी दिलचस्प इतिहास जुड़ा 
हुआ है। यह जान लेना आवश्यक है कि लीडर का उद्चारण 
“'छेडर' भी किया जा सकता है, ओर उस अवस्था में उसका 
एक अथे लिडों वाला! भी किया जा सकता है। पहले-पहल 
समाचार पत्रों में अप्रलेख नहीं हुआ करते थे | पत्र आदि से अंत 
तक समाचारों से ही भरे रहते थे। धीरे-धीरे खास-खास समा- 
चार पहले ओर दूसरे समाचार बाद्‌ में दिए जाने लगे। फिर इन 
खास समाचारों के सम्बन्ध में विचार भी उन्हीं के सोथ ही प्रकट 
किये जाने छगे, वे सटिप्पण प्रकाशित होने लछगे। इस प्रकार 
विचार प्रकट फिये गये समाचारों फो अधिक स्पष्ट ओर अधिक 
आफषेक बनाने के विचार से इनके बीच में एक के स्थान पर दो- 
दो लेडों का डाला ज्ञाना शुरू हुआ। इससे ये समाचार छेडर॑ 
कहे जाने के पात्र हुए। फिर ये लीडर कीसे कहाने लगे, इस 
सस्बन्ध में मालूम यह द्ोता है कि पहले ये छेडर ही कहाते थे। 
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किन्तु बाद में अग्नता चरितार्थ करने के विचार से ये 
छलोडर कहे जाने छलगे। विशेष लेखों के सम्बन्ध में ऐसा कोई 
इतिहास नहीं है। वे किसो विषय को अधिक स्पष्ट करने या 
किसी आंदोलन का प्रचार आदि करने के लिए यों हो प्रकाशित 
किये जाते हैं । 

दोनों प्रकार के लेखों के--अग्न्ेख ओर विशेष छेख के--दो 
भेद्‌ ओर भो होते हैं। कुछ लेख विचारात्मक होंते हैं, ओर कुछ 
वर्णनात्मक | विचारात्मक, लेखों में स्पए्ट भाषा में किसो विशेष 
विषय पर लेखक के विचार प्रकट किये जाते हैं, ओर वर्णनात्मक 
लेखों में किसी स्थान, उत्सव, यात्रा, आदि विषयों का वर्णन 
होता है । विचारात्मक लेखों को अपेक्षा वर्णनात्मक लेख प्रायः 
अधिक रोचक होते हैं | जनता उन्हें बड़े चाब से पढ़तो है। यदि 
वर्णनात्मकता के साथ-साथ लेखों में भाषा-सोन्द्य ओर मनो- 
रजक शब्द-योजना की पुट भो हुई, तो ये छेख जनता द्वारा बहुत 
ही अधिक पसन्द किए जाते हैं ।। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा 
वर्णनात्मक लेखों में खुल खेलने का मौका भी अधिक रहता है | 
भाषा सम्बन्धी ज्ञान, शब्दू-योजना-चातुर्य, उपमाओं ओर उत्प्रे- 
क्षाओं के प्रयोग, कल्पना की उड़ान आदि के प्रदू्शन का जितना 
मोका व्णनात्मक लेख में मिलता है, उतना विचारात्मक लेख में ' 
नहीं । इसो लिए उनमें खभावतः अधिक सोनन्‍्दर्य आ जाता है, 
ओर जनता उन्हें अधिक पसंद करती है । 

इन के अलावा दो प्रकार के लेख ओर भी होते हैं, एक नामाँ- 
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कित लेख ओर दूसरे गुमनाम या गुप्तनाम लेख। नामांकित 
लेखों में लेखक का स्पष्ट नाम रहता है, ओर गुमनाम या गुप्त- 
नाम लेखों में या तो नाम रहता ही नहीं, या कोई कृत्रिम नाम 
रख दिया जाता है| समाचार-पत्रों में, विशेष कर विदेशी समा- 
चार पत्रों में, इन लेखों के प्रकाशित करने का नियम यह है कि 
जो ख्यात नामा लेखक हैं, उनके लेख तो नाम के साथ छापे 
जाते हैं, किंतु जो ऐसे नहीं हैं, उनके लेख गुप्त नाम करके ही 
छापे जाते हैं। कभी-क्ों लेखक स्वयं अपना नाम प्रकाशित 
नहीं करना चाहता, ओर उस दशा में प्रसिद्-से-प्रसिद्ध लेखक के 
लेख भो ग़ुप्तनाम ही से छपते हैं। इस लिए गुप्तनाम वाले लेख 
प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध, दोनों प्रकार के लेखकों के हो सकते है। 
यह दुबिधा होने के कारण गुप्तनाम लेखों के संबंध में जनता में 
भ्रम ओर उत्सुकता रहतो है, ओर वह लेख को उसकी वाघ्त- 
विकता जानने के लिए पढ़ती है। किंतु यदि लेख नामांकित 
हुआ, तो--यदि वह प्रसिद्ध लेखक का हुआ, तब तो पढ़ा ही 
जायगा, किंतु यदि ख्याति-हीन लेखक के नाम से वह प्रकाशित 
हुआ, तो--जनता में स्वभावतः उसके प्रति उपेक्षा-भाव-सा पैदा 
हो जाता है, ओर बह लेख के गुणा व शुण विचारे बिना ही, उसे 
पढ़ने से छोड़ देती है | इस लिए नए लेखकों के लेखों का शुप्त- 
नाम या गुमनाम कर के प्रकाशित करना ही समाचार-पत्रों के 
लिए श्रेयस्कर होता है। ऐसा न करने से पत्र को हानि की 
आशंका रहती है | जनता में एक ऐसी धारणा रहती है कि नए 
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या प्रतिष्ठा-हीन झेखकों के लेखों में कुछ होता ही नहीं, ओर यदि 
किसी पत्र में छगातार नए लेखकों या अप्रतिष्टित लेखकों के ही 
लेख प्रकाशित होते रहे, तो इस बात की आशंका रहती है कि 
जनता उस पत्र के संबंध में यह धारणा बना ले कि उसमें अच्छे 
लेख ही नहीं होते--चाहे वे नए लेख पुराने लेखकों के लेखों से 
भी अच्छे क्यों न हों। जनता की इन घारणाओं का पत्र ककी 
आहफक-संख्या ओर प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। 
इस लिए पत्रों को इस सम्बन्ध में उक्त नीति का ही अवलस्बन 
करना चाहिए | इससे लेखकों का कोई हजे नहीं, उलगे उन्हें भी 
लाभ ही है। नाम देने पर तो यह आशंका रहेगी कि नए छेखक 
या अप्रतिष्ठित छेखक समझ कर जनता उनके लेखों को पढ़ने 
की उपेक्षा कर जाय | इस से उन्हें अपनी योग्यता ओर गुणों का 
प्रदशन करने का मोक़ा ही न मिलेगा, जो प्रतिष्ठा-प्राप्ति के 
खास साधन है | इसके विपरीत यदि नए लेखक निश्चित शुप्त- 
नाम द्वारा अपने लेख प्रकाशित करवाते जायँगे, ओर ये प्रकाशित 
होकर ख्याति पाते जायेंगे, तो थोड़े दिनों बाद बह लेखक स्वयं 
भो ख्यात नामा हो जायगा। हमारे सामने इस प्रकार के डदा- 
हरण भी हैं। भ्रो प्रेमचन्दु, श्री सनेहीजी, आदि इसी प्रकार 
प्रख्यात हुए हैं | मेरी धारणा है कि यह प्रथा लेखकों ओर 
सम्पादकों, दोनों के लिए हितकर है। 

अग्रलेख या मुख्य छेख लिखना समाचार पत्र का खास 


ऋम होता है। छिसी विशेष महत्व-पूर्ण विषय पर समाचार 
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पत्र के विचार प्रकट करते हुए लिखे गए साप्ताहिक पत्रों में दो- 

ढाई कालम और दैनिक पत्रों में डेढ़-दो कालम के मज़मून को 
अग्रलेख या मुख्य लेख कहते हैं। ये लेख सम्पादकीय विचार 
प्रकट करनेवाली अन्य र्प्पिणियों से प्रायः लम्बे होते है । किंतु 
यह कोई नियम नहीं । वे छोटे भी हो सकते है। इस प्रकार के 
लेख, प्रासस्म में तो, किसो पत्र के एक अंक में एक से अधिक 
नहीं होते थे; किंतु अब यह बात नहीं रहो, ओर पत्र के एकही 
अंक में एक से अधिक मुख्य लेख भी प्रकाशित होने छूगे हैं । 
हिंदी पत्रों में तो अभी इस नवीन प्रथा को उतना नहीं अपनाया 
गया, किन्तु अँग्रेज़ो पत्रों में यह आम तोर से रायज हो गयी है । 
अग्नदोलख समस्पादक स्वयं लिखता है या किसी से लिखाता है | 
विदेशों में तो अब यह' प्रथा-सी चल पड़ो है कि अग्रलेख प्रायः 
दूसरे व्यक्तियों से, जो उस विषय के, लिस पर लेख लिखना 
होता है, विशेषज्ञ होते है, लिखाए जाते है; क्‍योंकि इससे सम्पा- 
दकों को तह्विषयक बहुत परियक्क विचार प्राप्त हो हैं। किन्तु लेख 
जेसा लिखकर आता है, वेला ही छाप नहीं दिया जाता | सम्पा- 
दक अपनी नीति ओर अपने मत के अनुसार उसमें काफो संशो- 
धन, परिवतंन करता है। इस संशोधन परिवतंन के कारण कमी#* 
कभी तो नोबत यहां तक आती है कि तमाम छेख का ढांचा इस 
प्रकार बदल दिया जाता है. कि जब प्रकाशित होकर वह सामने 

आता है, तब छेखक पहचात तक नहीं पाता कि वह छेख उसी 
का लिखा हुआ है या किसी और कां:£ इस प्रकार देखने से. 
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यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि दूसरों से लिखाने पर भी मुख्य लेख में 
सम्पादक का बहुत अधिक हाथ रहता है । 

मुख्य होख ओर विशेष ढोख के ढोखकों में भी काफी अन्तर 
होता है | मुख्य दोख के लोखक का उत्तरदायित्व बहुत अधिक 
होता है | मुख्य होल की बात पत्र की अपनी बात मानी जातो 
है, जब कि विशेष ढोल की बातें केवल उसके ढोखक को ही बात 
होती है । पत्र की बात का महत्व किसी व्यद्धि की बात के महत्व 
से अधिक होता है, ओर इसी महत्वाधिक के कारण डसका 
उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। विशेष होल का ढोलक जिस 
बात को जिस रुप में समझता है, उसको उसी रूप में लिख 
सकता है । किंतु अभ्रदोख का ढोखक ऐसा नहीं कर' सकता | 
उसे अपने समाचार पत्र के विचार ओर उसकी निर्धारित नीति 
के अनुरूप ही दोल छिखाना पड़ता है। इसके लिए उसे अपने 
विरोधी भाव ताक पर रख देने पडते हैं।उस सम्बंध में मुख्य 
डोख के दोखक का काम उस वकोल का-सा होता है, तो मुकदमे 
को भुुठाई जानते हुए भी अदालत में उसे सतब्बा साबित करने की 
कोशिश करता है। पत्र के भाव ओर डसकी नीति-सम्बंधी पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य ढेख के ढोखक को यह ज़रूरत 
होती है कि वह सम्बिन्धित पत्र के नियमित रूप से पढ़ता रहे। 
विशेष ढोख के दोलफ के सम्बन्ध में यह बात नहीं है| उसके 
लिए भी इतनी ज़दरत तो होती ही है कि जिस पत्र में वह अपना 
ढोल भेजना चाहता हो, उस पत्र को--इल छिए कि यह निर्णय 
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किया जा सके कि पत्र किस प्रकार के टोख प्रकाशित करता है, 
ओर अपना लिखा हुआ दोख उस श्रेणी का है था नहीं, जिस 
श्रेणी के दोख उसमें प्रकाशित होते हें--अच्छी तरह पढ़ दो । 
बस, इससे अधिक जानने की ज़रूरत विशेष होख के दोलक को 
नहीं होती; मुख्य खोख के ढोखक को भांति प्रत्येक विषय पर 
विशेष ढोख के दोखक को उस पत्र की नीति जानने की कोशिश 
नहीं करनी पड़ती | इस के अतिरिक्त एक छोटा-सा अन्तर और 
होना चाहिए, जो प्रचलित परिपाटी के अजुसार नहीं होता। वह 
है “हम” ओर में'शब्दों के प्रयोग का | प्रायः गोखकगण अपने लेखों 
में, चाहे वे मुख्य ढोख्य के लिए लिखे गये हों ओर चाहे बैसे हो, 
एक वचनात्मक "में! शब्द का प्रयोग न करके वहुवचनात्मक 
“हम! का प्रयोग करते हैं। सम्भव है, यह प्रयोग दोलक की 
गुरुता प्रकट करने के लिए किया जाता हो; किंतु मुझे इसकी 
उपयोगिता सर्वत्र उचित नहीं मालूम होती। सम्पादकीय ढोख- 
अप्नद्देख-के लिए में उसकी उपयोगिता स्वीकार कर सकता हूं; 
क्योंकि उसके विचार पत्र के विचार होते हैं, इस लिए एक वचन 
के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु 
विशेष ठोख के सम्बन्ध में यह प्रयोग खटकता है। अपने 
आपको 'हम' से इंगित करना अहमस्मन्यता और गर्व का भाव 
प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त उसकी ओर कोई उपयोगिता 
नहीं। इसके स्थान पर 'में' शब्द का जयोग करने से होखक का 
कोई भाव विकृत नहीं हो जाता | फिर आ्ॉमस्मा विनीत मैं! न 
श्र 
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लिखकर अभिमानी हम! क्‍यों लिखा ज्ञाय ? रही शुरुता प्रदर्शित 
करने की बात | सो बह इस प्रकार के शब्द्‌ प्रयोग से प्रकट नहीं 
होतो | उसका आधार तो विचार-प्रोढ़ता, भाषा-खोन्‍्दर्य आदि 
अन्य शुण हैं। 'हम' ओर में! वहां पर कोई अन्तर पैदा नहीं कर 
सकते | हां, हम अपने आप मियाँ मिट्ठ, अवश्य बन दोते हें। 
अस्तु । 

ढोखक प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वे, जो किसी 
पत्र-विशेष को को मुख्य छख लिखते हैं; दूसरे वे, जो लिखते 
तो विशेष लेख है, किन्तु किसी एकही पत्र के लिए लिखते है, 
ओर तीसरे थे, जो किसी एक ही पत्र के लिये नहों' भिन्न-भिन्न 
पत्रों के लिए विशेष लेख लिखते है। इनको कऋमश: झुख्य लेख 
लेखक ( लीडर राइटर ) विशेष लछेख-लेखक (स्पेशल कन्दी ब्यूटर) 
ओर स्वतंत्र ठेखक ( फ्रीलान्स ) के नाम से पुकारा जाता है। 
इतिहास की द्वष्टि से पहला कर्मचारी (लीडर राइटर) वहुत पुराना 
नहीं है | पत्रकार-कला की काफी उन्नति के बाद इसका जन्म 
हुआ है । पहले यह काम सम्पादक के ही ज़िम्मे रहता था, ओर 
हिंदी में तो अब तक यही हाल है। दूसरे का हाल भी क़रीब- 
करीब ऐसा ही है | हाँ, तीसरा अवश्य काफी पुराना है। जबसे 
समाचार पत्र अपने नव्य रूप में प्रकाशित होने छगे, तभी से 
स्वतंत्र लेखकों का समुदाय पेंदा हो चला था ओर उन के विभिन्न 
विषय के लेख पत्रों में यथा सम्भव स्थान पाते रहे हैं। आजकल 
भो इस थेंणी के लेखकों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी में तो 
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प्रायः जितने लेखक हें, सब इसो श्रेणी के हैं । 

लेख लिखने के लिए लेखक को ऐसा विषय पसंद करना 
चाहिए, जिससे उसे अधिक प्रेम हो । जिस त्रिषय की ओर जिस 
की जितनी अधिक स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी, उस विषय पर वह 
उतना ही अधिक अच्छा लिख भी सकेगा । लिखने के पहले विषय 
पर खूब विचार कर लेना चाहिए। उसके संबंध के आंकड़े, तथा 
तत्सस्बंधी अन्य वास्तविक बातें, अधिक-से-अधिक किताबों ओर 
लेखों आदि को अत्यन्त सावधानी के साथ पढ़कर एकत्र कर 
लेने के याद ही लिखने के लिए कछम उठानी चाहिए | इन यातों 
को जितना अधिक सोचा-विचारा ओर पढ़ा जायगा, लेख उतना 
ही अधिक विचार-पू्ण , गम्भीर ओर सूल्यवान्‌ होगा। छेख के 
' सम्बन्ध की सब सामझ्ी एकत्र करके, सीधी-सादी भाषा में, 
बिना अतिरंजन के, अपने भाव व्यक्त करने चाहिए। अंमग्रेज्ञों में 
एक कहावत हे--8॥0 छ्यते हांए्मए6 5 5छ००९ अथांद वही 
सुन्दर है, जो सादा ओर छोटा है। लेखों के सम्बंध में यह कहा- 
व॒त बहुत अधिक चरिवार्थ होती है। अनावश्यक भूमिका-विस्वार 
न करके सीधे अपने अमीए विषय पर आ जाना ही लेखकों 
लिए अच्छा होता है। छोटे लेखों के प्रकाशन में भी सुविधा 
होली है | हमें इस बात पर खदा ध्यान रखना चाहिए कि जहां 
वक हो सके, सीधी-ले-सीघी बातों दारा, ओर कम-से-कम शब्दों 
में, अपने भाव व्यक्क कर | झेखक के लिए इस गुण का अ्रहण 
ओर इसकी उन्नति करना बहुत आवश्यक ओर उपयोगी होठ 
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है । एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता ओर होती है | वह 
यह कि प्रत्येक छेखक अपने लिए. यथा साध्य कोई एक द्वी 
विषय छुन छे, ओर सदा उसी पर पढ़ने-लिखने का अभ्यास 
करे। इस से वह अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर 
सकेगा | सब विषयों में टाग अड़ाने की अपेक्षा एक विषय को 
ले लेना, उसी का अध्ययन करना, ओर उसी पर छिखना 
अधिक सफछता प्राप्त करा सकता है | अब समय बह आ रहा 
है, ( किसो अंश में आ भी गया है ), जब साधारण योग्यता 
काम न देगी । साधारण ज्ञान-प्रदर्श सफलता की ओर. पहुंचाने 
में उतना सहायक नहीं हो सकता | इस समय तो तस्मी सफलता 
मिल सकती है, जब लेखक किसी विषय में असाधारण ज्ञान- 
प्रदर्शन करे, ओर यह ठदभी हो सकता है, जब उपयंक्त रीति से 
किसी एक ही विषय पर निर्तर मनन ओर अध्ययन किया 
जाय। किन्तु हमारे यहाँ उल्यों हो गंगा बहती हैं। 
लेखक प्रायः प्रत्येक विषय में टॉँग अड़ाने को तैयार 
रहते हैं | यह अनिष्ट हैं | लेखक को इससे बचने का सदा प्रयल 
करते रहना याहिण। इन वातों के अतिरिक्त लेखक को सदेव 
जागरूक ओर सावधान रहना चाहिए। मुद्रा ओर मस्तिष्क इतना 
शांत रखना चाहिए कि विकार पैदा ही न होने पावे ओर विवेक 
शक्ति उत्तरदायित्व की भावना आदि को सदा अपनाये रहना 
चाहिए। लेखक में यह समम्म्ने की शक्ति का होना आवश्यक 
होता है कि किल सप्तय पर किस प्रकार का ओर किस विषय 
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का लेख लिखा जाना चाहिए। बेसुरा ओर असामयिक राग 
अछापना निष्प्रभाव ओर व्यर्थ होता है। लेखक को प्रेस और 
समाचार पत्र सम्बन्धी साधारण बातें जानने की भी आवश्यकता 
होती है। 

लिखने के पहले लेख का एक ढाँचा तेयार कर लेना चाहिए। 
कहने का तात्पयं यह कि लेख सम्बन्धी खास खास बातें स्मरण 
के लिए कागज पर लिख ली जाया करें, ओर इस प्रकार स्घति 
यत्र तयार हो जाने के बाद ही लिखना प्रारम्भ किया जाया करे | 
प्रायः लेख के ठतोन भाग होते हैं -प्रारम्म, मध्य, अन्त | प्रारम्भ 
में जिस-विषय-पर कुछ लिखना हो, उसे समझाना चाहिए; मध्य 
में उसके पक्ष या विपक्ष में तक-वितक करना चाहिए, ओर अंतिम 
भाग में उक्त तक-वितक के बाद लेखक जिस निणंय पर पहुंचा 
हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस सब क्रियार्में आदि 
से अन्त तक विचार तारतम्य का निर्वाह करना बहुत आवश्यक 
होता है । यह कार्य किब्बित्‌ कठिन है, ओर इसके लिए अभ्यास 
की आवश्यकता होती है। प्रारस्म में लेलक विचार प्रवाह के 
साथ बह कर इधर-उधर हो जाते हैं; फितु धीरे घीरे अभ्यास के « 
साथ साथ ज्यों ज्यों संयम आवा जाता है, त्यों त्यों उनके विचार 
प्रवाह का नियंत्रण भी ठीक-ठीक होता जाता है, ओर विचार तार- 
तनन्‍य की रक्षा भी होती जाती है।सामयिक विषयों पर लेख लिखना 
अन्य विषयों पर लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन काम होता 


है । नित्य परिवर्तित होने वल्ली परिस्थिति में किसी विषय का प्रत्नि- 
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पादन करना खमाव से ही सरल नहीं होता। उसके लिए परि- 
स्थिति का ज्ञान समय की परखण दूर-द्शिता आदि शुणों की बहुत 
आवश्यकता होती है । हर प्रकार के लेखों में लेगा के असुसार 
विषय की जमीन ( 3807 27077 ) पैयार कर छेनी चाहिए | जिस 
प्रकार चित्र पटल पर अनुकूछ «ग की जमीन बनाकर चित्र बनाने 
से चित्र अधिक शोभित होता है उसी प्रकार विषय की ज़मीन 
बनाकर लिखा गया लेख भी अच्छा होता है। विषय की जमीन 
उसकी सबसे पह्िली अवस्था है| पहिली अवस्था की जमीन पर 
वतंमान अवस्था का खींचा हुआ चित्र अपनी महत्ता प्रदर्शित 
करने में अधिक सफल होगा | इसके विपरीत यह न दिखला कर 
कि पहिले उसकी अवस्था क्या थी केवल वर्तमान अवस्था का 
वर्णन किया जायगा तो विषय की महत्ता उतनी स्पष्ट न होगो। 

निबन्ध-र्वना-सम्बन्धी विशेष बातों का उल्लेख करना इन 
पंक्तियों का उद्देश नहीं है । इस लिए तह्दिषयक विस्तत विवेचना 
की आवश्यकता नहीं | तथापि उस सम्बन्ध की कुछ खास खास 
बातों का उल्ले खा कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे 
प्रधान बात जो इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की है, वह है विराम 
चिह्ों की । हिन्दी में विराम चिह्रों के प्रति अधिकांश में उपेक्षा 
सी की जाती है | यह. अवाड्छनीय है। भावाभिव्यक्ति में विराम 
चिहों से जितनी अधिक सहायता मिलती है, उतनी कभी कभी 
शब्दों से भी नहीं मिलती । जहां पर भाव माला का कोई छोटा 


सा अंतर्भाव समाप्त होता हो वहां अद्प विराम ( कामा--, ) जहां 
शब्द 
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कोई विशेष अन्‍्तर्भाव समाप्त होता हो वहाँ अर्थ विराम ( सेमी- 
कोलन -; ) जहां भाव माला को पूर्ण समाप्ति होती हो वहां पूर्ण 
विराम ( फुलस्टाप- | ) देकर तथा प्रश्न बाचक बाक्ष्यों में प्रश्न 
चिह ( नोट आफ इनटरोगेशन -? ) लिख कर, आश्चर्य सूचक 
वाक्यों में आश्चर्य चिह् ( मार्क आफ एक्सक्लेमेशन-- ! ) लिख 
कर कहीं से उध्रत किये गये विशेष 'बाक्यों को इनवर्टेड कामज 
(“. ? ) के अन्द्र बन्द करके ओर असस्बन्धित वाक्‍्यों को, 
विषय के स्पष्ट करने के विचार से जिनके लिखने की आवश्यकता 
पड़ जाय, ब्रंकेट ( ) के अन्द्र बन्द्‌ करके अपने भाव जितनो 
सरलता खुविधा ओर स्पष्टठता के साथ व्यक्त किये जा सकते हैं 
उतनी सरलता सुविधा ओर स्पष्टता इन चिन्हों के बिना नहीं 
आती । दूसरी बात जिस पर ध्यान देना आवश्यक प्रतोत होता है. 
वर्ण विन्‍न्यास के सम्बन्ध की है । हिन्दी में एक यह ऐेब है (यद्यपि 
कुछ पिद्दान इसको ऐब नहीं मानते ) कि उसमें अनेक शब्द ऐसे 
हैं ओ भिन्न भिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे कोई परंतु 
लिखता है फोई परन्तु; कोई लिये लिखता है कोई लिए; कोई 
चाहिए लिखता है कोई चाहिये आदि। ये दोनों प्रयोग सही ओर 
ठीक माने जाते हैं| इसका परिणाम यह होता है कि अक्सर एक 
ही लेखक एक हो शब्द को कभी किसी प्रकार ओर कभो किसी 
प्रकार लिखता है| वह अपने लिए भी कोई एक बात निश्चित 
नहीं कर लेता | यह उचित नहों | दोनों प्रकार का लिखना सही 
भले हो, जो जिस प्रकार याहे लिखे, किन्तु एक ही मुष्य दोनों 
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प्रकार से न लिखे । अपने लिए तो प्रत्येक लेखक को एक बात 
तय कर लेनी चाहिए और उसी के अनुसार सदा लिखना चाहिए। 
यह, बहुत भद्दा माह्यूम होता है कि एक ही लेखक कहीं'हुवा'लिखे 
और कहीं हुआ! । इन बातों के अतिरिक्त उद्धृत वाक्यांश ओर 
विशेष विषय के अंक आदि के टलिखने में लेखक को स्पष्टता का 
बहुत ख्याछ रखना चाहिए। यों तो स्पष्टता सभी जगह अच्छी 
ओर आवश्यक होती है । किन्तु इन स्थानों में तो उसका होना 
अनिवार्य है अन्यथा बहुत भ्रम फैल सकता है ओर बड़ी गड़बड़ी 
हो सकती है| इसके अतिरिक्त एक ही आकार के कागज पर 
हाशिया छोड़ कर साफ ओर सुन्दर अक्षरों में सतरों ओर 
शब्दों के बीच में काफी जगह छोड़ छोड़ कर लिखना, प्रत्येक प्रष्ठ 
पर प्रष्ठ संख्या देना आदि साधारण बातों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक होता है | एक बात पर ओर ध्यान देना चाहिए। वह 
यह कि जहां तक अपनो भाषा के शब्दों से काम चल सके वहां 
तक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग न करना चाहिणए। लेख 
समाप्त हो जाने पर उसे दुबारा ध्यान पूर्वक पढ़ जा 4 ओर इसके 
बाद कापो पर अपने साफ साफ हस्ताक्षर ओर पूरा पता लिख 
कर कांपी प्रेस भें भेंजनी चाहिए | लेख के साथ सम्पादक के नाम 
जो पत्र भेजे जाते है उनमें लम्बे मजसूनों की आवश्यकता नहीं 
होदी | संक्षेप में लेख भेजने की बात भर लिख देनी चाहिए। 
अपनो योग्यता अयोग्यता आदि के सम्बन्ध की बातें लिखने की 
आवश्यकता नहीं | हाँ, जब तक अपना कोई स्थान न बन जाय तब 
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तक प्रसंगकश परिचय के रुप में यह लिखा देना अमुचित या अना- 
वश्यक नहा होगा कि छेखक के लेख कहाँ कहाँ छप चके है, 
उसने कोन सी पुस्तकें लिखी है, या अन्य दिशाओं में क्या सफ- 
लता प्राप्त को है। साधारणतया टेख के साथ अपने पूरे पते 
ओर टिकटों सहित एक लिफाफा भेजने का भी नियम है। यह 
इस लिए कि यदि सम्पादक लेख को प्रकाशित न कर सके तो 
उसी लिफाफे में भर कर वापस कर दे। 

लेखकों का अपने लिए एक स्थान ( स्थिति ) बना दोना 
आवश्यक होता है। नवीन लेखकों को यह राथाम बनाने में यड़ी 
कठिनता पड़ती है | हिन्दी के लिए तो यह बात ओर भी अधिक 
सत्य है क्‍यों कि हिन्दी का खाहित्य क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक 
संकुचित है | वह बढ़ रहा है ओर आशा है कि मिकट भविष्य में 
ही विस्तीर्ण होकर नवीन लेखकों को कुछ सुविधा दे सकेगा | पर॑तु 
वर्तमान समय में बेचारे नये लेखकों को वहुत अधिक कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है। पहले तो यही सच है कि नये ऐखकों 
के बिचारों में प्रोढ़ता कम होती है या नहीं होती | उनके बिचार 
अधकचरे ओर उल्झे हुए होते हैं । इस लिए समाचार पत्र उन्हें 
स्थान देने में हिचकते हैं| दूसरे जब समाचार पत्नों को लब्ध- 
प्रतिष्ठ ठेखकों से ही ठेख प्राप्त होते रहते हैं तब वे नये लेखकों के-- 
ऐसे लेखकों के; जिन्होंने सांहित्य-प्षेत्रमें अभी तक कोई स्थान प्राप्त 
नहीं किया--लेख क्यों छे ? यदि साहित्य-क्षेत्र इतना विस्तृत हो 
जाय कि केबल लब्ध-प्रतिष्टठ ऐेखक उसकी पूर्ति # कर सके, अन्य 
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लेखकों की गुंजाइश भी उसमें रहे, तो नए ढेखकों को अवश्य 
सुविधा हो जाय | किंतु जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती, तब 
तक नए लेखकों को अधिक धीर्ता ओर आशाधादिता से काम 
लेना चाहिए | यदि एक बार कहीं से लेख वापस आ जाय, तो 
डससे हतोत्साह होकर लिखना ही न छोड़ पेठना चाहिए | अपने 
ज्ञान ओर शक्ति भर अधिक-से-अधिक परिश्रम करके लेख 
लिखना चाहिए | उसके बाद भी यदि कोई सम्पादक उसे वापस 
करे, तो यह समझ कर निरुत्साह न हो जाना चाहिए फि लेख 
अच्छा नहीं है। सम्पादकों के लेख अस्वीकार कर देने का ढेख का 
अच्छा नही' होना ही एकमात्र क[रण नहीं होता उसके कई अन्य 
कारण भी होते हैं। कभी स्थान की कमी से, कभी सम्पादक 
की रवि के विरुद्ध होने से, कभी पत्र की भीति के प्रतिकूल होने 
से ओर कभी केवछ इस लिए कि उन्हें अधिक प्रतिष्ठित व्य- 
कियों के लेख प्राप्य हैँ सम्पादकगण लेख अस्वीकृत कर देते 
हैं। यद आवश्यक नहीं है कि वापस किया हुआ छेखबुरा ही हो। 
हो सकता है कि एक सम्पादक छवारा वोपस किया हुआ लेख 
दूसरे सम्पाइक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय | इसलिए टेखकों 
का कतंव्य है कि वे ईमानदारी के साथ सतत परिश्रम ओर अध्यव- 
साय से घोरता ओर साहस पूर्वक अपना काम करते जाय॑, और 
भगवान श्रीकृष्ण के “ कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेष कदायन ? 
' का स्मरण रखते हुए आशा पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करते जाय॑। 
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पत्रकारों के काम में छोग प्रुफ़-रीडिग की ओर प्रायः उतना 
ध्यान नहीं देते; जितना दिया जाना चाहिए। बहुत छोग तो ऐसे 
भो हैं, जो इसे पत्रकारों के कार्यो' की गणना में भी नहीं रखते । 
उनकी दृष्टि में यह काम कृकोंका है। यह श्रांति है । प्र फ-रीडिग का 
काम भी पत्रकारों के काम की परिगणना में ही आना चाहिए | याँ 
तो बहुत संभव है, आगे चलकर रिपोटरों, संवाददाताओं, समालो- 
चकों ओर संपादफों के काम को भी छोग कुकों' का काम समभूने 
लगें, ओर यह कहने लगें कि पत्रकार का काम केवर यह, है कि 
वह अपने विचार कर्कों पर प्रकट कर दे, ओर क्ुर्क लेख लिख कर 
तैयार कर दिया करें। इस प्रकार पत्रकारों के कार्य की परिभाषा 
में केवल जमा-ख्च ही रह जाय | किन्तु यह बात ठीक नहीं । 
पहले दो इस लिए कि प्रायः कर्को में लेख लिखने की शक्ति ही 
नहीं होती, दूसरे संपादक या पत्रकार परिस्थिति से जितनी 
अच्छी तरह परिचित होते हैं, उतनी अच्छी तरह छुके,नहीं रहते । 
इस लिए छुकों को इस बात का उतना अच्छा ज्ञान भी नहीं हो 
सकता कि कोन-सी बात किस ढंग से, किन शब्दों में व्यक्त की 
जानीं चाहिए, जिस से अभिलषित परिणाम निकले | उसके लिए 
तो पत्रकार को स्वयं केखनी उठानी हो पड़ेगी। इसी प्रकार 
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प्रुफ-रीडिग में भो बहुत-ली बातें ऐसीं हैं, जिन्हें पत्रकार ही 
कर सकते हैं, कुक नहीं | उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी 
मज़मूनके छपते-छपते कोई नयी बात पैदा हो गयी।डसके अनुसार 
मज़मून में परिवतेन करना आवश्यक हो ही जाता है। किन्तु छुके 
से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उन बातों को इतनी 
जल्‍दी जान ले, ओर जान लेने के बाद्‌ उचित शब्दों में, उचित ढंग से 
प्रुफ में संशोधन कर दे । यह काम तो पत्रकार ही कर सकता 
है। इस लिए प्रुफ-रीडिग के काम को नितांत पत्रकार के काम 
में हो गिना जाना योग्य हैं। ओर, आज कर तो, जब केवल 
संपादकीय काम ही नहीं, अधिकांश प्रबंध-संबन्धी काम श्री 
पत्रकार के कामों को श्रेणी में गिने जाते हैं इसको 
पत्रकार का काम मानना ओर भी युक्तिलंगत ओर उचित है । 
प्रुफ-रीडिग के संबंध में इस प्रकार उपेक्षापूर्ण भावना होने 
के कारण ही ऐसे छोग भो, जो उसे पत्रकार का काम मानते हैं, 
उसको उतनी महत्ता नहीं देते, हितनी दी जानी चाहिए। अमग्रेजी 
पत्रों ओर पुस्तकोंमें-विशेषकर ऐसे अँगरेज़ी पत्रों ओर पुस्तकोंमें, 
जो हिदोस्तान के बाहर यूरोप, अमेरिका आदि महाद्वीपों मेँ 
छपी हैं-- देखिए, पुस्तक-की पुस्तक ओर पन्नों की फ़ाइलों-को 
फाइल उलटते चले जाइए, कहीं नाम को भो कोई गलती नहीं 
मिलेगो | इसका कारण यह है कि वे लोग इस विषय की महत्ता 
का अनुभव करते ओर इसकी ओर विशेष सावधानी के साथ 
ध्यान देते हैं । कितु हिन्दोस्तानी प्रेसों की--विशेष कर हिंदी- 
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प्रेसों कौ--सो बात ही निराली है। वहाँ इस विषय की कोई 
गिनती ही नहीं । प्रुफ़-रोडिंग तो वहाँ एक बेगार है। इस बात 
पर कभी ध्यान हो नहीं दिया जाता कि ज़रा-सी ग़छूती छूट जाने 
पर अर्थ का कितना भयंकर भअनर्थ हो सकता है । इस उपेक्षा-वृत्ति 
फा परिणाम यह होता है कि संकड़ों 'अशुद्धियां छूट जाती हैं। 
एुक एक दो दो “फार्म” की किताबों में शुद्धि पत्र के दो-दो तीन 
तीन पुछल्ले जुड़े रहते हैं। ओर फिर भी अशुद्धियां सर्वाश में 
शुद्ध नहीं हो पातीं। यह ठीक है कि इसका एक कारण यह भी 
हैं कि हिंदी की वर्णमाला अंगरेजी की वर्णमाला की भांति प्रेस के 
काम के लिए सरल नहीं है, उसमें मात्राओं ओर संयुक्ताक्षरों की 
ऐसी ऊभड़-खाभड़ जमीन है कि प्रेस-टाइप” का शकट उसमें 
सरलता-पूर्वक नहीं चल सकता | यह भी ठीक है कि वहां के 
कंपोजीटर पढ़े लिखे खुशिक्षित होते हैं ओर हमारे यहाँ के 
अधिकांश में निरे गोबर-गणेश | इसलिए उनका संशोधन हमारे 
यहाँ की अपेक्षा अधिक अच्छा होता हैं। फिए भी यदि अधिक 
सावधानी से काम लिया जाय तो उपयुक्त चुटियों के होते 
हुए भी निश्चित रूप से सुधार हो सफता है. ओर जहां पर इस 
प्रकार को सावधानी रकखी जाती है वहाँ गलतियाँ होती भी कम 
है| सच पूछिए तो यह विषय उतना ही महत्व का है जितना लेख 
लिखना | इसकी उपेक्षा करना बड़ी भारी आल हैं। संतोष की 
बात है कि इस ओर छोगों का ध्यान कुछ कुछ आकर्षित 
होने लगा है। 
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प्र फ-रीडिंग का इतिहास भी बड़ा मनोर॑जक है। पहले जब 
प्रेसों का आविष्कार हुआ तब प्रूफ-रीडिंग के लिए कोई खुपिधा- 
जनक व्यवस्था न थी | होता यह था कि कंपोजीटर लोग लेख 
आदि छापकर तैयार करते ओर संशोधन या स्वीकृति के लिए 
उन्हें लेखकों या संपादकों के पास भेज दिया करते थे। लेखक 
स्वयं उन्हें देखता था ओर जो अशुद्धियाँ रह जाती थीं उन्हें 
'खुधारता था | इसके बाद्‌ उस 'प्र्‌ फ-कापी” को वह अपने मित्रों 
के पास भेजता था ओर मित्र भी जहाँ आवश्यकता समभते थे 
खुधार कर देते थे | कभी कभी तो यह तक होता था कि प्रूफ 
कषापियाँ विश्व विद्यालयों के नोटिस बोडों या किसी अन्य सादवें- 
जनिक स्थान में टाँग दी जाती थीं ओर देखने वाझके छोग उसमें 
आवश्यक संशोधन कर दिया करते थे। कोई खास आदमी इस 
काम के लिए नियुक्त नहीं होता था । उस समय संशोधन संबंधी 
नियमों ओर चिन्हों का भी प्रयोग नहीं होता था | इस छिए जो 
संशोधन किये जाते थे, उनमें बड़ा विस्तार होता था, ओर तमाम 
'कागज़ रंग जाता था। कंपोजीटरों को भी उसके संशोधन में 
अधिक परिश्रम पड़ता ओर अधिक समय व्यय करना पड़ता था। 
किंतु धीरे-धीरे आवश्यकता ने सब कुछ सिखा दिया । कुछ छोग' 
अफ-रीडिंग का काम खाल तोर से करने लगे। अपनो खुबिधा 
के लिए उन्होंने इस विषय के कुछ नियम ओर चिन्ह भी बनाए | 
अब सुधार होते-होते यह काम वतेमान स्थिति तक 
आ पहुंचा है। अब तो इड्जूलेंड आदि देशोंमें प्रुफ-रीडरोंकी सभाएँ 
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भी स्थापित हो गई हैं, जो अपने पेशें के आदमियों को सुविधा 
ओर अधिकारों की रक्षा का प्रयल्ल करती रहती हैं, साथ ही" 
उसमें सुधार ओर उन्नति के उपाय भी सोचा करती है । 
प्र फ-रीडरों का काम लेखकों या संपादकों ओर कंपोज़ीय्रों 
के बीच में एक बिचवानीं का-सा काम है। अधिकांश में यह 
बड़ा अरचिकर भी होता है। बार-बार एक-सी ही बातों को 
दोहराना पड़ता है| नवीनता का एक प्रकार से अभाव ही रहता 
हैं । इससे प्रायः छोग इस काम से ऊब जाते हैं | किन्तु इस कार्य- 
चित्र की प्रकाशमान दिशा भी है। प्रुक-रीडिड्डः कोई निज्ञोब 
मशीन द्वारा किए जानेवाले कार्यो की भांति नितांत नवीनता 
ओर विशेषता शून्य भी नहीं है। प्रुफ-रीडर का कार्य केवल यही 
नहीं है कि लेख में वर्ण-विन्यास ओर विशम-चिह्दों आदि का 
संशोधन करके ही बेठा रहे, प्रत्युत उसे इन कामों के अतिरिक्त 
यह, भो देखना चाहिए कि प्रष्ठ जिस प्रकार से बाँधे गए हैं, वह 
ठीक है या नहीं, पृष्ठों के ऊपर की लछूकीर ( हेडलाइन ), उनकी 
क्रम-संख्या तथा अन्य सजाव ठीक है या नहीं, ब्लाक आदि 
किसी विशेष लेख या पृष्ठ के उचित स्थान पर ओर अच्छे ढंग 
से लगाये गये है या नहीं; पृष्ठों की सुन्द्रता में किसी प्रकार की 
ञ्ुटि तो नहीं रह गयी, या कोई ऐसी बात तो नहीं को जा सकती,. 
जिससे उसकी सुन्दरता बढ़ सके | इन तमाम बातों में नवीनता 
ओर विशेषता बराबर रहती है। इस लिए ऐसे स्थानों पर प्रूफ- 
रीडिग का काम मनोर॑जक भी हो जाता है। प्रुफ-रीडर में तीज 
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दृष्टि, बुद्धिमत्ता, छिद्वान्वेषिणी शक्ति, जागरूकता, घैय आदि 
अनेक गुणों का होना आवश्यक होता है। 

प्रुफ की प्रायः तीन श्रेणियां होती है । दस्त-लिखित या पाँडु- 
किपि को, जिसे प्रेसमेन 'कापी' कहते हैं, कम्पोज करके पहिले- 
पहिल कंपोज़ीटर जो प्र॒फ छाता है, उसको पहिल् प्रुद्ध या गेली- 
आफ कहते हैं। यह प्रप अटग-अलग कॉलमों में जिनकी लंबाई 
एक-सी नहीं होती, बँधां हुआ होता है। जो क॑ंपोज़ीटर जितना 
कंपोज़ करता है, उतना ही अछूग अलग छाकर प्ुफ देता 
ओर फिर उसका संशोधन करता है। यह प्रूफ 'मेटर' गेलियों' 
में रखकर दिया जाता है, इसीलिए इसे गेली-प्रुफ भो कहते है। 
प्रूफ के अलग-अछग कॉल्मों में रखने से संशोधन में सहूलियत 
होती है। पहिले प्रूफ में संशोधनों का अधिक होना खाभाविक 
होता है, इसलिए पहिला प्रूफ इसो प्रकार देने को प्रथा है। इसके 
बाद सब मटर पृष्ठों के आकार-प्रकार का बनाकर बाँधा जाता 
है, ओर पृष्ठ-पृष्ठ का प्रुफू दिया जाता में। इसको दूखरा प्रुफ्‌ 
पृष्ठ-प्रू फू, या 'रिवाइज़ए' कहते हैं। इसके बाद जो प्रुफ्‌ आवा है, 
चह तीसरा, अंतिम, भार्डरली', 'क्रीन' आदि नामों से पुकारा 
जाता है। अंतिम प्रप्‌ू को प्रायः सम्पादक या लेखक स्वयं 
देखते हैं। 

ये तो हुईं प्र फू-रीडिग-संबंधी साधारण बातें। इस विषय 
को विशेष बातों के सस्बन्ध में सबसे पहिली बात यह है कि प्रुफू- 
कॉपी बहुत साफू ओर काफो बड़े कागज़ पर छपी हुई होनी 
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चाहिए | यदि ऐसा न हो, तो प्रूफू संशोधक का यह कर्तव्य है 
कि उसे अखीकार कर दे ओर दूसरी कॉपी मंगावे, जो साफ 
ओर अच्छी हां | प्रुफू-काँपी साफ न होने से अशुद्धियाँ छूट जाने 
का भय रहता है | कभी-कभी तो अक्षर पहचान तक नहीं मिलते, 
इसलिए ग़ढूतियाँ मालूम ही नहीं होतीं। अतः प्रुफृ-कॉपियों 
का साफ होना आवश्यक है। इस प्रकार साफ काग़ज़ पर ओर 
सफाई के साथ आये हुए प्र फ्‌ कोशुद्ध करने के लिए दो आदमियों 
को लगाना चाहिए | एक ध्रुपू का संशोधन करने के लिए और 
दूसरा हस्त-लिखित पांडु-लछिपि पढ़ने के लिए। पांडु-लिपि पढ़ने- 
वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह लिखा हुआ लेख इतने जोर से 
पढ़े कि प्र फू-संशोधन करने वाला व्यक्ति साफू-साफू खुन सके | 
प्र फू-संशोधक यह देखता जाय कि जो कुछ पांडु-लिपि पढ़ने 
वाला पढ़ रहा है, वह प्रूफू-कॉपी में है या नहीं। जहां पर कोई 
बात हेर-फेर की मालूम हो, वहाँ पर आवश्यक खुधार करे | इस 
सम्बन्ध में एक नियम यह भी हो सकता है कि प्र फू-संशोधक 
मज़मून पढ़ता जाय, ओर पांडु-लिपि पढ़नेवाला देखता रहे कि 
प्र फू-संशोधक जो कुछ पढ़ रहा है, वह लिपि के अनुसार है या 
नहीं । कितु इस नियम से पहला नियम अधिक अच्छा है; क्योंकि 
प्रुफ-संशोधन का आधार पांडु-लिपियां हैं, प्रुफ-कापी नहीं। 
उपयुक्त रीति से काम करने से एक तो जल्‍दी होगी, दूसरे संशो- 
धन अधिक शुद्ध होगा। इसके विपरीत यदि एक हो आदमी को 
पांडु-लिपि से मिलाने ओर प्रूफ-खंशोधन करने का सम्मिलित 
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काम दे दिया गया तो समय तो अधिक लगेगा ही, साथ ही 
संशोधन भो उतनी शुद्धता के साथ न हो सकेगा। क्‍योंकि संशो- 
धक का ध्यान दो तरफ वटा रहने के कारण किसी एक पर 
उतनी सावधानी के साथ न रह सकेगा। इससे गऊधियों के 
छूट जाने का भय रहेगा। 

प्रूफ-संशोधन के सम्बन्ध में एक बात ओर भी देखी जाती 
है। जहां कुछ छोग ऐसे है, जो प्र फ-रीडिग की उपेक्षा करते हैं, 
वहां कुछ छोग ऐसे भी हैं, जो ख्वामखजाह प्रफ में अशुद्धियां 
निकाला करते हैं। ये दोनों बातें अचुबित ओर अहिदफर है'। 
पहले तो संपादक का यह प्रधान कतेंव्य है कि हस्त-लिखित 
पांड-लिपियां छपने के लिए प्रेस में देने के पहले वह यह देख ले 
कि जिन संशोधनों ओर परिवतेनों की आवश्यकता हैं, वे सब 
बन चुके है या नहीं। जो पांडु-छिपि प्रेस में दी जाय, उसमें किसी 
प्रकार का -कम-से-कम लिपि दिये जाने के समय तक--कोई 
आवश्यक परिवतेन छूट न जाने पावे;। एक-एक मात्रा और 
विराम आदि के चिह्न तक ठोक करके कापी प्रेस में दी जानी 
चाहिए | इसके बाद जब प्रूफ आवे, तब ध्यान रखना चाहिए कि 
वे ही गलतियां बनायी जायें, जिनका बनाना निर्तांव आवश्यक 
हो। प्रूफ में अधिक संशोधन या परिवतेन करने से समय ओर 
चन, दोनों का अपव्यय होता है। पांडु-लिपि के संशोधन में 
संपादक, को थोड़ा-सा परिश्रम अवश्य उठाना पड़ता है ; किन्तु 
इससे कोई आर्थिक हानि नहीं होती । परंतु यदि कापी में अशु- 
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द्वियां छोड़कर प्रूफ में वे बनाई जाती हैं, तो अधिक अखुविधा 
ओर हानि उठानो पड़ती है । कंपोज़ीटर एक बार पांडु-छिपि के 
अचुसार कंपोज करता है, संशोधन होने पर फिर वह अपने कंपोज 
किए हुए 'मेटर को निकालता है, इसके बाद संशोधित शब्द 
उसके स्थान पर श्खता है।इस तरह जमाकर निकालने ओर 
दुबारा जमाने में कंपोजीटर को परेशानी जो होती है, वह तो 
होती ही है, उसके अछावा प्रेस के मालिक को कंपोजीटर के 
अधिक समय लग जाने का जो ओवर टाइम-वेतन! देना पड़ता 
है, वह अछग | इस प्रकार आध्थिक हानि, समय का अपव्यय 
परेशानी आदि अनेक हानियां उठानी पड़ती हैं। 


कभी-कभी तो इस प्रकार के संशोधनों से बहुत ही अधिक 
हानि हो जाती हैं। जहाँ पर 'छाइनोटाइप” मशीन द्वारा कंपोज 
किया जाता है, वहां तो एक एक शब्द के लिए पूरी छाइन तोड़ी 
जाती है। कितु हिन्दी में अभी इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग 
नहीं होता । फिर भी रद्योबदक के कारण हिंदी-प्रेसवालों को 
कुछ-न-कुछ हानि उठानी ही पड़ती है, ओर कभी-कभी तो यह 
हानि बुथा ही उठानी पड़ती है, यह अवस्था उस समय आती 
है, जब प्रूफ-संशोधक व्यर्थ में ही एक शब्द के स्थान पर बद्ल- 
कर उसका. पर्यायवायी शब्द्‌ रख देता है। यह व्यापार :नितांत 
अवांछनीय है। इस प्रकार के परिवतेनों से ( आम तोर पर ) 
लेखक के भावों में तो कोई विशेष बात पैदा नहीं हो जातो, उछटा । 


हि 
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स प्रेके मत्थे एक व्यर्थ का व्यय-भार आ पड़ता है। कभी-कभी 
लगातार कई शब्द बदलने से या कोई वाक्य या वाक्यांश बढ़ा 
देने से, लाइनोटाइप की छपाई न होने पर भी, हिंदी-प्रेसों में पैरा- 
प्राफ-के पैरात्राफ तोड़ने पड़ते है । इन तमाम दिक़क़॒तों को दूर 
करने का सब से सरल उपाय यह है कि छपने के लिए देने के 
पहिले पांडु-लिपि इतनी सावधानी और सतकंता के साथ देख ली 
जाय कि उसमें फिर परिवर्तनों ओर परिवर्धनों फी आवश्यकता 
अन्त तक न पड़े । 


एक बात ओर भी ध्यान देने की है। हिंदी-पत्रकार बहुधा 
यह किया करते है कि कोई लेख यदि छपने के लिए आया या 
तैयार किया गया, तो बिना इस बात का विचार किये हुए हो 
कि लेख जितने स्थान के लिए दिया जा रहा है, उतने से कम- 
ज़्यादा तो न होगा, प्रेस में दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता 
है कि कंपोज़ करने के बाद यदि लेख बढ़ा, तो काटा 
जाता है, ओर यदि घटा, तो स्थान-पूर्ति के लिए ओर कुछ 
लिखा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में प्रेस को 
हानि उठानी पड़ती है। बढ़ने की हालत में कम्पो- 
जीटरों की की-करायी मेहनत ओर उनका उतना समय नष्ट 
होता है, और घटने में उनके एक खास निश्चय के अनुसार काम 


करने में बाधा पहुंचती है। निश्चित काम कर चुकने के वाद 
स्वभावतः उन में शिथिर्ता आ जाती है, »ऐर इस प्रकार काम मैं 
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उतनी तत्परता नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, उपर्युक्त दोनों 
अवस्थाओं में एक हानि यह भी होती है कि जो चित्र या खास 
मज़मून खूबसूरती के साथ किसी स्थान पर जमा देने के लिए होता 
है, उस के लिए डचित स्थान करने पर में व्यर्थ की परेशानों ओर 
बढ़ जाती है, ओर समय का अपव्यय भी होता है । 


ऊपर प्रुफ्‌ में बहुत कम-नितांत आवश्यक संशोधन करने पर 
काफी जोर दिया गया है; कितु इसका यह अर्थ नहीं कि आवश्यक 
संशोधन भी छोड़ दिए जायें । आवश्यक संशोधन तो करना ही 
चाहिए। कमो कभो तो समाचारपत्र की खुविधा के लिए बड़े-बड़े 
परिवर्तन भी करने पड़ते हैं | ऐसे अवसर विशेषतः उस समय आते 
है, कि जब पत्रों में कोई ऐसा विषय छापा जाता है, जो समाप्त 
नहीं हो चुका होता ओर जिसका आंदोलन चलता रहता होता है। 
ऐसे अवसरों पर क्षण-क्षण पर परिस्थितियों में परिषतंन होते 
रहते हैं। ओर, यह बहुत संभव होता है कि पांडु-लिपि देने से 
प्रफ आने के समय के भीतर कोई खास परिवतेन हो जाय--घटना 
चक्र किसी अचित्य दिशा की ओर मुड़ जाय। ऐेशी दशा में 
संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। संशोधन भी ऐसा-बवेसा 
नहीं, पेंराग्राफ तक बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है।डख 
समय संशोधन न करना ही अहितकर ओर अनिष्ट कर होता है; 
क्योंकि आवश्यक बातों के प्रकाशित न होने से पत्र की महत्ता 
को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है । यहाँ तो उतनी सख्ती' नहीं है 
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कितु विदेशों में यहाँ तक नोबत आ जाती है कि इस प्रकार की 
दो हो एक भूलों से पत्र का मपत्य इतना गिर जाता है कि फिर 
उसके संभलने तक को आशा जाती रहतो है। 

प्रुफ-रीडिग के सम्बन्ध में एक बात ओर जान लेने की 
आवश्यकता है । यह ध्यान रखना चाहिए कि घुफ का 
संशोधन करते समय कंपोज्ञीटर हाशिएण पर लिखें हुए 
इशारों पर ही ध्यान रखते हैं, लेख के बीच में रूुंशोधक ने क्‍या 
संशोधन किया, क्‍या नहीं किया (यदि उसका एल्लेख हाशिए 
पर न हुआ तो ) इसकी परवा नहीं करते.। ओर, बात भी ठीक है। 
उनकी सहूलियत के लिए जब हाशिए पर इशारा लिख देने का 
नियम बना दिया गया है, तब कोई कारण नहीं कि प्रु फ-संशोधक 
उसकी अवहेलना करे, ओर कम्पोज़ोटर लेख का अक्षर अक्षर 
टयोलते फिरें। इससे उनका समय भी अधिक नष्ट होगा, ओर 
परेशानो भी बढ़ेगो | इस लिए प्रूफ संशोधकों को सदा यह 
ध्यान रखना चाहिए कि लेख का कोई संशोधन ऐसा न छूटने पावे, 
जिसके संबंध की हिदायत हाशिए में, निश्चित इशारों द्वारा न दे 
दी गयी हो प्रत्येक संशोधन के संबंध का इशारा हाशिए पर होना 
ही चाहिए। यदि लेख की कोई बात समरू में न आधे, तो 
उसके नीचे एक लकीर ओर हाशिए पर प्रश्न-सूचक चिह , 
लगाकर उसे लेखक या संपादक के पास उचित संशोधन 
के लिए. भेज देना चाहिए | संशोधन, जहां तक संभव 
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हो काल रोशनाई से करना चाहिए, जिससे संशोधित शब्द और 
उसके चिह्न अनायास स्पष्ट रूप से दृश्गित हों । छाल सोशनाई के 
आभाव में दूसरी रोशनाइयों से भो काम लिया जा सकता है किंतु 
यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी रोशनाई इस्तेमाल 
की जाय, जिसका लिखा हुआ दूर से जाहिर हो | ऐसा करने से 
किसी संशोधन के खुधार से रह जाने का डर न रहेगा । 


विषय की पूर्णता ओर उसके अधिक स्पष्टीकरण के बिचार 
से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यहाँ पर प्रुफः संशोधन 
संबंधी इशारों का उल्लेख कर दिया जाय । ये इशारे प्रायः अंगरेजी 
ढ'ग के हैं। इसका कारण यह है कि ये लिये ही अँगरेजी से गये 
हैं| इसलिए यह संभव ही नहीं कि उनमें अंगरेजी का रंग न 
द्खिलाई पड़े | हिंदी में खतंत्र रूप से कोई इशारे अभी तक नहीं 
बने । इसके लिए हम अंगरेजी का ही मुंह ताकते हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि जब कभी ऐसे संशोधन आ पड़ते हैं, 
जिनका अगरेजझो में कमी काम नहीं पड़ता, तब हम--अपना 
खतन्‍त्र इशारा न होने के कारण-पूरा का पूरा शब्द्‌ या अक्षर 
काट देते है ओर उसको जिंस रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं 
उस रूप में हाशिए पर लिख देते है । यदि अपने खतन्त्र इशारे हों 


तो यह दिक्कत न रह जाय ओर जितने भ'श के लिए संशोधन की 
आवश्यकता हो उतने ही में संशोधन-चिह्ृ लगाकर सरलतापूर्चक 


काम निकाला जा सके | हिंदी का यह दुर्भाग्य है कि उसके बड़े- 
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बड़े विद्वान इस विषय पर उचित ध्यान नहीं देते। उपयुक्त 
संशोधन-संबंधी अड़चनों के स्थल, विशेष कर मात्राएँ बनाने 
था हलंत आदि करने के समय आते हैं। इसके लिए हिंदी में कोई 
चिह नियुक्त नहीं हुआ । आशा हैं, हिंदी के अग्नगण्य विद्वान इस 
ओर ध्यान देंगे, ओर इस त्रुटि को शीघ्र दूर करंगे। ऐसे विषयों 
का साहित्य तैयार करने की भी बड़ी ज़रूरत है। जब तक इस ' 
प्रकार का कोई साहित्य किसी प्रोढ़ ओर. प्रांजल लेखनी द्वारा 
सामने नहीं आता, जो स्वमान्य हो, तब तक इन पंक्तियों में 
अन्य प्रचलित चिह्नों के साथ-साथ ऐसे स्थलों के लिए भी चिह्न 
निर्धारित करने का साहस किया जाता है जिनका उल्लेख ऊपर 


आया है-- 
लेख का निशान मतलब हाशिये का इशारा 
[ नया पेराग्राफ "०, 


इटालिक इटालि० 
अत्यन्त निकाल दो 


जैसा छपा है, वैसा रहने दो रहने दो 
8 इनवर्टेड कामा 


वर्णन जिस रूप में! जिसका एक को दूसरे के स्थान बदलो 
पर लाओ 
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लेख का निशान मतलब हाशिए का इशारा 
५ रच ज 
| थोड़ी जगह छोड़ो' 
“-- लेड भरो लेड 
| डेश छरूगाओ -] 
राम को ला घुसेड़ा | एक साथ रक्‍खो फष्ण 00 
| सुरदाल 
प्रे।४ अक्षर उलटाओ (3) 
आर अक्षर स्पष्ट नहीं है है 
इसके स्थान पर परन्तु करो परन्तु | 
हद इस स्थान पर जीवन-शब्द्‌ बढ़ाओ जीवन | 
श््म एकसा अक्षर रूगाओ है" कह 
| पूर्ण विराम दो () 
॥ हाशिए की सतरे एक सीध में करो ॥ 
सू_.र अक्षर साथ-साथ रक्‍्खो की 
“5 
जो नो अक्षर सीधो सतर में रक्‍खो' ब्ड 
4७6 
४ हाइफेन लगाओ | -। 


१६७ 


पत्रकार-कला ] 


लेख का निशान मतलब हाशिए का इशारा 

[[_ शब्दों के बीच की जगह बराबर करो / ९/ 0 

ओर ; उभरे हुए टाइप को दबा दो | 

| जाता है|फँंहा कहा को जाता के पहिले रकखो बद्लो 

मड्डलोतसव . 'त! को हलन्त करो ही 

है “उ' को मात्रा लगाओ ३ 

३, अनुस्वार दो -+ | 
विसमे दो 5 | 


ऊंपर की तालिका में इटालिक्स के लिए जो निशान बना है, 
वेसा ही निशान बड़े-छोटे अक्षरों के लिए भी लगता हैं; किन्तु उस 
दशा में हाशिये पर बड़ा टाइप छोटा टाइप अथवा यदि किसी 
खास बाडी का टाइप रूगवाना हो तो जिस “बाडी' का टाइप 
लगाना अभोष्ट हो उसका उल्लेख हाशिए पर कर देना चाहिए; 
इनवर्टेड फामाज को लगाने ओर बन्द्‌ करने के लिए भी एक सा 
ही निशान लगता है। अन्तर केवल यह होता हैं कि बन्द करने में 
» *स प्रकार का निशान होजाता है। लेड भरने वाले निशान की 
भांति ही छेड निकालने का निशान भी होता है;-किन्तु उसमें 
हाशिये पर 'लेड निकाल दो! यह लिखा हुआ होता है। विखमों 
के चिन्ह भी एक से ही होते हैं। आवश्यकता केवल यह होती है 
कि हाशिये के वृत्त में ज्ञो विराम चिन्ह लगाना हो वह बना दिया 
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जाय | यही बात मात्राभों के संबंध में भी समझनी चाहिए। लेख 
में आवश्यक मात्राएँ बनाकर हाशिये पर वही मात्रा बना देना 
चादिए अगुस्वार ओर अधेचण्द्र की बात बिलकुछ एक सी है। 
पहिली हाठत में अनुस्वार ओर पिछली में अर्धचन्द्र हाशिये पर लिख 
देना चाहिए, इन चिह्ों के अतिरिक्त यदि कहीं कुछ वाक्य या वाक्पांश 
जोड़ने हों तो जिस स्थान पर उनके जोड़ने की आवश्यकता हो 


उस स्थान पर | इस प्रकार का निशान बनाकर उसके ऊपर से 
ही लकीर खींचकर हाशिये पर या अन्यत्र जहाँ कहीं ऊपर या 


नीचे, स्थान मिले वहां वह वाक्य या वाक्यांश लिख देना चाहिए। 


हाशिये के निशान ठीक उस छाइन के सामने बनाये जाते हैं 
जिस लाइन में संशोधन करना होता है ओर उनके लिखने का 
नियम यह है कि लाइन के पहिले संशोधन का चिह्न बाई ओर के 
हाशिये पर पहिले छिखा जायगा ओर उसके बाद फिर उस लाइन 
के उसके बाद वाले संशोधन-चिह्न उसके बाद्‌ बाई ओर से दाहनी 
ओर को लिखे जांयगे | इस प्रकार छिखते लिखते यद्बाई ओर का 
हाशिया भर जाय तो दाहिनी ओर के दहाशिये पर चिन्ह बनाये जाते 
हैं। परन्तु नियम यह होता हैं कि चिन्ह संशोधन-स्थलों के क्रमा- 
जुसार बाई ओर से दाहिनी भोर को ही बनाये जाते हैं #कभी 
कभी यह भी होता है कि जगह रहते हुए भी प्रूफ संशोधक बाई 
ओरके हाशिये पर चिन्ह न बनाकर सुविधानुसार दाहिनो ही ओर 
चिन्ह बनाता है ।इसमें कोई आपत्ति-नहीं परन्तु यह नहीं हो सकता 
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कि पहिले दाहिनी ओर चिन्ह बनाना शुरू करके खानाभाव होने पर 
बाई ओर बनाना शुरू कर दें। क्‍यों कि कम्पोजिटर जो संशोधन 
करेगा वह बाई ओर से ओर बाईं ओर के हाशिये सेचिह मिला कर 
ही शुरू करेगा; या यदि बाई ओरके हाशिये पर कुछ न हुआ तो 
दाहिनी ओर के हाशिये की बाई ओर से-चिन्ह मिला मिला कर 
मजमूनके निशानोंको जगह पर संशोधन करता जायगा | इस प्रकार 
संशोधक के प्रथम संशोधन स्थल की जगह अंतिम संशोधन 
होगा ओर अन्यान्य संशोधन-स्थलों में भी भयंकर बेतरतीबी 
होगी । नियम बाई ओर के हाशिये से शुरू करके क्रमश: दाहनी 
ओर को बढ़ते हुए चले जाने का हो है | यदि इस नियम के विपरीत 
कुछ करना आवश्यक हो तो मजमून के संधोनस्थान से संशोधक 
चिह् पर्यन्त एक रूफीर खीचने की जरूरत होती है | इस से किसी 
के ध्रम की गुंजाइश नहीं रहती। द्याशिये के प्रत्येक संशोधन 
“चिन्ह के बाद ।” इस प्रकार को एक कुछ लम्बी सी पाई लगा 
देने की भी परिपादो है | इससे प्रत्येक चिन्ह एक दूसरे से अलग 
दिखलायी पड़ता है। कभी कभी जब दोनों ओर के हाशिये चिहों 
से भर जाते हैं तब संशोधन स्थल से किसो कोरी जगह तक एक 
रेखा खींचकर संशोधक चिह्न बना दिया जाता है। 

इन चिन्हों को ओर भी अधिक स्पष्ट करने के विचार से 


प्रुफ संशोधन का एक उदाहरण दे देना अनुवित न होगा-- 
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प्रफ का संशोधित रूप यह होगा : 

तुलसीदास और सूरदास की कविता के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि“तुलूसीने अत्यन्त अधीन भावसे राम की वंदना 
की--जगह-जगह पर राम को छा घुसेड़ा; सूरदास का नायक- 
प्रेम मित्रत्व का प्रेम है, ओर अच्छा है।” परन्तु यदि तुलसी के 
नायक राम ओर सूर के नायक कृष्ण की जीवनी पर द्वृष्टि डाले, 
तो मालूम होगा कि जिस कवि ने जिसका जिस रूप में वणन 
'किया है, वही ठीक है। राम के साथ सूर के कृष्ण का-सा 
बर्ताव करना अखाभाविक हो जाता, ओर कृष्ण के साथ राम 


'का बरताव करना भी उसी प्रकार अस्वाभाविक होता । 
राम का जीवन कठिन शत ओर ऋष्ण का मंगलोत्सव है।” 


इस परिपाटी के अतिरिक्त प्रुफ देखने की एक दूसरी परि- 
पाटी भी है। अन्य भाषाओं में क्‍या प्रथा है, इसका निश्चित 
ज्ञान न होने के कारण उसका उदलेख करना मेरे सामर्थ्य की 
बात नहीं; किन्तु हिन्दी में एक दुसरे ढंग से भी प्रूफ देखे जाते 
हैं। इस ढंग में इशांरों में कोई अन्तर नही होता, किन्तु 
जो इशारा जहां से सम्बन्ध रखता है, उस ध्शारे से वहां तक 
सम्बन्ध दिखाने के विचार से एक रूकीर खीच दी जाती है। 
उसी प्रकार की लकौर, जेसी उपयुक्त उदाहरण में वाक्यांश 
बढाने के लिए दिखायी गयी है | यह प्रथा संभवतः इसलिण्ट चलन 
में आयी कि हिन्दी के कपोज़ीटर अधिकांश में अशिक्षित होते हैं, 
ओर वे इशारों का सम्बन्ध समझने में गलती कर बैठते हैं । कितु 
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यह प्रथा अच्छो नहीं, ओर अब इसकी आवश्यकता भो नहीं 
प्रतीव होती । कंपोज्ञोटरों को अब कमी नही", इसलिए ऐसे 
कंपोजीटर प्राप्त किये जा सकते हैं, जो इशारों के समम्धते-भर 
का श्ञान रखते हों । इस प्रथा से प्रुफ-कांपी गंदी हो जाता है । 
* , फिर भी उस समय, जब प्रूफ काँपी ऐसे काग़ज़ पर दी जाती 
है, जिसमें हाशिया बहुत कम होता है, इसकी उपयोगिता अवश्य 
होती हैं। संकीण हाशिये पर सब चिह्न बनाना असंभव होता 
है, ओर उस समय ऊपर-नीचे की खाली जगह का आश्रय लेना 
पड़ता है। तब इस प्रकार छकीर खलीचना ही आवश्यक होता 
है। किन्तु ऐसा करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होता है कि 
पहले हो से लूम्बे-चोड़े काराज़ पर प्रूफ की कांपियां ली जायें, 
ओर यदि प्रुफ रस्बे-चोड़े काग़ज़ पर ओर साफ छपा हुआ न हो, 
तो प्रुफ-संशोधक को चाहिए कि उसे वापस करके दूसरा 
अच्छा प्रुफ मेंगावे । अच्छे ओर साफ प्रुफ में अधिक सरलता 
ओर शुद्धता के साथ संशोधन किया जा सकता है। 
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॥ मुंह के ०“ तन 
९ थ 


समाचारों का सम्पादन करना सप्राचारपत्रों का प्रमुख 
कार्य है | वास्तव में समाचार ही समाचारपत्र के प्राण हैं| ओर 
इस समय तो जब कि जनता की रुचि अधिकांश में संपादकोय 
लेख ओर अन्य विशेष लेखों से हटकर समाचार पढ़ने की ओर 
अधिक प्रवत्त हो रही है, समाचार सम्पादन ओर भी अधिक 
महत्व रखता है । विदेशों में खास तोर से अमेरिका में इस विषय 
को सबसे अधिक महत्व दिया ज्ञाता है। समाचार प्राप्त करने के 
'लिए न जाने कितनी-कितनो आपत्तियां ओर कठिनाइयां उठानी 
पड़ती है | अमेरिका की दशा तो यह है कि कभी-कभी वहां पर 
समाचार गढ़े तक जाते हैं। यह सब किस लिए होता है ? इस 
का प्रधान कारण यह है कि वहाँ के पत्र संचालक जनता की 
रुचि पहचानते है ओर उसके अनुसार अपने पत्रों को अधिक 
उपयोगी ओर आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते हैं | हालत यह है 
कि इस समय लोग संपादकीय लेख पढ़ने की ओर कम ध्यान 
देते हैं। साधारण धारणा कुछ ऐसी हो गयी है कि लेखों में 
किसी समाचार पर सम्पादकीय विचार के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं होता, प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रुपसे विचार करने का 
अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य ऐसा कर सकता है, फिर दूसरे के 
विचार पढने में व्यर्थ समय नष्ट करने को क्‍या आवश्यकता, 
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समाचार पढ़ लिये, बस काफी है, उन पर विचार हम अपने आप 
कर लेंगे आदि। इन धारणाओं के कारण पाठकों को प्रवृत्ति ; 
सम्पादकीय लेखों से उठकर समाचारों पर लगी है। यह हाल तो 
विदेशों का है। भारतवर्ष में ओर खासकर हिन्दी संसार में इस 
दशा में थोड़ा सा अन्तर है। यह तो यहां के लिए भी सत्य ही 
है कि छोग लेखों की अपेक्षा समाचार अधिक पढ़ते हैं, किंतु 
यहां ऐसा करने का वह कारण नहीं, जो विदेशों में है। यहां के 
किसो विशेष समुदाय में चाहे वह कारण हो भी किन्तु आमतोर 
से जन साधारण में नहीं है। यहां तो इसका कारण शिक्षा का 
अभाव है | लेख प्रायः समाचारों से बड़े होते हैं। जनता में शिक्षा 
का इतना अभाव है कि बड़े-बड़े मजमून-फिर चाहे वे समाचार 
के ही क्‍यों न हों देखकर पहिले वे घबड़ा जरूर उठते हैं | एक- 
एक अक्षर पढने में जहां एक-एक मिनट लूगता हो वहां इतना 
बड़ा लेख कोन पढ़े ? दूसरों एक बात यह भी है. कि प्रायः लेख 
का विषय समाचारों की अपेक्षा कुछ अधिक गहन होता है 
जिसके समरूने की भी अधिकांश जनता में शक्ति नहीं होती | 
इन कारणों से हिन्दी जनता की रुचि लेखों से उठकर समाचार 
पढने की ओर अधिक आहुष्ट हुई है। अस्तु । 

इन कारणों की छान-बीन करने की आवश्यकता नहों | प्रति- 
पाद्य विषय तो केवल यह है कि किसी भी कारण से हो जनता 
को रुचि समाचार पढने की ओर अधिक प्रवृत्त हैं और इसलिए 
समाचार-सम्पादन का विषय बड़ा महत्व रखता है | 
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समाचारों फी महत्ता ओर जनता का उसकी भोर भकुफाव 
देखकर यह बात सरलता पूवेक समझ में आ ज्ञायगी कि समा- 
चारों फा सम्पादन करनेवाले पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है | 
आजकल समाचारों से वह फाम लिया जाने लगा है जो कुछ 
दिन पहिले संपादक्कीय लेखों से लिया जाता था। जनता की 
विचारधारा फो मोड़ देने के लिए जहां पहिके लम्बे-लम्बे लेख 
लिखे जाते थे वहां अब छोटे-छोटे समाचारों से काम लिया जाता 
है। ऐसे ढंगसे ऐसी भाषा में समाचार लिखे जाते हैं. जिनका 
लिख देना ही एक प्रकार से संपादकीय लेख हो जाता हैं। 
कहने फा मतलब यह है कि संपादक लेखों द्वारा जिस भाव को 
जनता में फिलाया करता था वे भाव आजकल समाचारों के 
लिखने के ढंग से फेलाये जाते हैं| अब विद्वानों की यह घारणा 
हो गयी है कि लेखों को अपेक्षा समाचारों द्वारा प्रचार कार्य 
अधिक प्रभावशाली ओर व्यापक हो सकता है। इन सब घार- 
णाओं ओर परिस्थितियों ने समाचार संपादन के कार्य को बहुत 
अधिक उत्तरदायित्व-पूर्ण बना दिया है। समाचार संपादक को 
बहुत अधिक ईमानदार, सच्चरित्र, बुद्धिमान, और मनोविशान 
का ज्ञाता होना चाहिए। उसे जो कुछ लिखना चाहिए बह सफाई 
ओर सच्चाई के साथ लिखना चाहिए. ओर इस बातको ध्यान में 
रखते हुए भी ऐसा प्रयल्ल करना चाहिए जिससे जनता फी रुचि 
को तृप्ति हो ओर उसका हित साधन भी हो। अपने पापी पेट 


को भरने के लिए जनता के हिताहित का विचार छोड्कर दुरा- 
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चार मूलक अश्लीकू ओर गन्दे समाचार न देना चाहिए । 

समाचार किसको कहते हैं यह एक इतनी सोधी सी बाद 
हैं कि इसके लिए कुछ लिखने की आवश्यकता न थो। रेलवे 
दुर्घटना, दृत्याकाएड, अग्निकाण्ड, सभा-समितियाँ, राज्याभिषेक, 
जलूस आदि अनेक घटनाएँ. समायार फही जाती हैं। यह सर्वे 
विदित है | फिर भी इसके देने की इसलिए आवश्यकता हुई. 
कि कुछ विद्वान ने इसकी परिभाषा बड़े विचित्र ढंग से 
की है ओर उनकी परिसाया से कुछ नधीन बाते भी समा+ 
चार शब्द की परिधि में समाविष्ट हो गयीं हैं। यहां प्र, 
ओर कुछ न लिखकर मि० छाइल स्पेन्सर की व्याख्या ज्यो- 
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अंतिम छानबीन करने पर समायार को परिभाषा इस प्रकार 
की जायगी कि कोई भो ठोक घटना या भाव जो बहु-संख्यक 
पाठकों का मनोर॑जन कर सके समाचार कद्दा जायगा ; दो कहा- 
नियों में से बह कद्दानी जो ठोक हो ओर बहु-संख्यक पाठकों के 
लिए मनोरशञ्षक सिछ्ू हो अधिक अच्छो मानो जायगो | विवित्रता, 
असाधारणता, संम्रम, घटना-नेकदय, आदि बातें कहानी को 
रोचक बनाने में सहायक अवश्य होती है किन्तु ये उसका आवब 
श्यक अंग नहों' है। यहां तक कि सामयिकता भो अनिवायंतः 
आवश्यक नहो' है। नवीनता, घोरता, भावातिरिक आदि सब 
अच्छो बातें हैं । इनसे समायार का महत्व बढ़ जाता है किन्तु ये 
भी आवश्यक नहीं है | जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि फहानी 
ठोक हो ओर उसमें ऐसी घटना ओर ऐसे विचारों का समावेश 
हो जो काफी बड़ी संख्या में पाठकों का मनोर॑जन कर सके। 

इस सम्बन्ध में एक बात ओर है । वह यह कि प्राकृतिक 
गति विधि से साधारणतया जो घटनाएँ रोज-रोज धटा करती हैं 
वे समाचर नहीं होती । उदाहरणार्थ जैसे हाथी को देखकर कोई 
कुत्ता भूकने छगे तो समाचार पत्रों के लिए यह कोई समाचार 
न हो जायगा कि फलां हाथी को देखकर फढां कुत्ता भूकने 
लगा | इसका कारण यह है कि रोजमर्रा होनेबाली यह एक 
ऐसी साधारण बात है कि इसमें कोई विशेषता नही' है। किंतु 
यदि देवात्‌ ऐसा हो कि किसी विशेष कुसे को देखकर कोई 
हाथी जिश्धाड़ उठे तो अवश्य यह समायार का विषय हो 
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जायगा | इसलिए समाचार पत्रों के समाचारों का विषय ऐसा 
होना याहिए जो कुछ विशेषता लिये हो | 

ऊपर की परिभाषाओं से. तीन * बातें स्पष्ट हो जाती 
है। एक तो यह कि समाचार सच्चे ओर ठीक हों 
दूसरे वे मनोर॑जक हों ओर तीखरे उनमें कुछ विशेषता 
भी हो। समाचार पत्रों में समाचार संकलन करते 
समय इन बातों पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। समा- 
चार-सम्पादक को यह भी ध्य|न रखना चाहिए कि संखार में सब 
प्रकार के मनुष्य रहते हैं, किसी को एक विषय पसन्द आता है 
किसी को दूसरा, इस लिए समाचार संकलन में विभिन्नता 
ओर विविधता अवश्य हो | जितने अधिक प्रकार की प्रकृति वाले 
मनुष्यों की तृप्ति की जायगी उतना ही अधिक अच्छा होगा। 
किन्तु इस प्रयत्न में इतना आगे भी न बढ़ जाना चाहिए जिस से 
भार संभालता भी कठिन हो जाय । किसी काम को शुरू करके 
पूर किये बिना छोड़ देने की अपेक्षा न करना अधिक अच्छा 
होता है । इस लिए अपनी शक्ति का अन्दाजा करके हो पर फैलाने 
चाहिए जिस में जिन जिन विषयों का समावेश समाचार संकलन 
में फर लिया जाय उन उन विषयों पर बराबर समाचार 
निकलते रहें । 

समाचार संकलन ओर सम्पादन का काम प्रधान सम्पादकीय 
काम से भिन्न है। यह काम अधिकांश में उपसस्पादक द्वारा 


सम्पादित होता है| इस में जनता की रुचि के अतिरिक्त ओर भी 
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कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छे पत्र के लिए अपने 
समाचारों को ऐसा बनाने का प्रयत्न करना जो समाज के पूर्ण 
प्रतिबिग्ब हों, बहुत आवश्यक है| प्रथम सम्पादक सम्मेलन के 
सभापतिकी हैसियतसे भ्रो० बाबूराव विष्णु पराड़करमे समाचारों 
का आदश बताते हुए दो बातें बड़े मार्क को कहो थीं। एक तो 

यह कि समाचार पत्र अपने समाज के प्रतिवम्ब हों ओर दूसरे 
वे सच्चे उपदेशक हों | ऊपर कहा जा चुका है कि अब समय वह 
आ गया है जब जनता को जागप्रत करने में लेखों की अपेक्षा 
समाचारों का हाथ अधिक रहता है, इस लिए उपयुक्त दोनों बातें 
समाचारों द्वारा प्रतिपादित होनो चाहिए। जनता का आकर्षण 
करना समाचार सम्पादक का खास उद्ं श्य होना चाहिए। इसके 
लिए आकर्षक शीर्षक सब से अच्छा साधन हैं। किन्तु शीर्षक 
देने का काम आसान भी नहीं हैं। आज कर ऐसी प्रवृत्ति हो 
चली है कि आकषेक बनाने को धुन में छोग अनर्गल बातें लिख 
जाते है। अनावश्यक भावोत्तेजना पैदा करने, तिलका ताड़ 
बनाने के लिए ऐसे संपादक गण खदा तैयार रहते हैं। यह प्रवृत्ति 
अननुमोदनीय है। इसको रुकना चाहिए । शीर्षक आकर्षक 
अवश्य हो किन्तु साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रहे कि 
उनमें अनावश्यक अनर्गलता न आने पावे | वह आकर्षक शब्दों 
में लिखा हुआ, यथा सम्भव छोटा ओर ऐसा होना चाहिए जिस 
से शीषक पढ़ते ही समाचार के विषय की तमाम बात समम में 


आ जाय इस से पाठकों को यह खुविधा रहेगी कि जो समाचार 
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उनकी रुचिका ओर हित का होगा उसे पढ़ेंगे अन्य समाचारों 
को पढ़ने में व्यर्थ का समय न नष्ट करेंगे । ऐसा 
न होना चाहिए कि मजमून तो कुछ ओर शीर्षक कुछ हो। एक 
उदाहरण देकर इस विषय को अधिक स्पष्ट कर देना अनावश्यक 
न होगा। उस दिन एक समायार पत्र पढ़ रहा था। एक 
समाचार पर दृष्टि पड़ी | शीषक था “सरोजिनी को भगा ले गया ! 
सरोजनी नाम पढ़ते ही श्रीमती सरोजिनीनायडू का बोध होना 
स्वाभाविक था । बड़ी उत्सुकता हुई कि उन्हें कोन भगा ले गया। 
मजमून पढ़ा तो मालूम हुआ कि खरोजिनी नामक एक धोबिन 
को कोई भगां छेगया था | अब इस प्रकार के शीषक यचपि 
समाचार के विचार से अशुद्ध नहीं है। ओर आकर्षक भी हैं। 
तथापि अनर्गल अवश्य है। इससे पढ़ने वाले का जिसने सरोजिनी 
के धोखे में आकर समाचार पढ़ा समय व्यर्थ हो नष्ट होता है इस 
अकार के शीर्षक देना एक प्रकार की धोरे बाजी है। समाचार 
सम्पादक को सच्चा ओर ईमानदार होना चाहिए। ऐसे अचसरों 
पर सरोजिनीका नाम न लिख कर-क्यों कि नाम उसी समय लिखा 
जाता है जब वह काफो प्रसिद्ध होता है-यह लिखा जाना बाहिए' 
कि “'धोबिन को भगा लेगया'या 'एक स्री को भगा लेगया'आदि। 

सामान्य रूप से शीषेकों में कोई विराम चिन्ह नहीं होते। 
किन्तु , यदि फोई आशख्चथयें कारक या शोक जनक सनन्‍्देह 
खूचक या प्रश्नद्योतक शीषक हो तो उसमें आख्चयें चिन्ह प्रश्न 


विन्ह आदि अवश्य लगा दिये जाते हैं। साधारण अवसरों पर 
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यही नियम वार्ता जाता है। शायद्‌ इसका कारण यह है कि 
शीर्षक में व्याकरण की दृष्टि से कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसी 
लिए विराम चिन्ह नहीं लगाये जाते | शीर्षक में जो कुछ लिखा 
जाता है वह प्रायः इस प्रकार का होता है कि तहसीलदार की 
नाद्रिशाही' 'पुलिस का जुल्म” भा० गांधी का भारत श्रमण! 
जलियाँ बाढामें हत्या कांड, 'कानपुर में भयंकर दंगाःआदि। ऐसे 
वाक्यांशोंमें कोई विराम चिन्ह' कैसे छगाया जा सकता हैं । किन्तु 
डन अवसरों पर भी जहां शीषक व्याकरण की द्वृष्टि से पूरा घाक्य 
होते हैं, बिराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। यह प्रथा सर्वेथा अजु- 
मोदनीय नहीं कद्दी जा सकती । ऐसे अबसरों पर शोषेक में विराम 
चिन्ह लगा देना भी अनुचित न होना याहिए:। 

शीर्षक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रधान शीर्षक दूसरे अन्त- 
शीषिक प्रधान शीर्षक मेटर में सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। इनके 
सम्बन्ध में कोई खास उल्लेखनीय बात नहीं है। साधारण ढंग से, 
जिसका जिक्र ऊपर किया जा जुका हैं, ये शीषेक लिख दिये जाते 
हैं परन्तु अन्तर्शीषक के सम्बन्ध में कुछ विशेष बात हैं । ये 
शेषिंक बड़े मजमूनों ही में लिख जाते हैं।कभी कभी विशेष 
महत्व पूर्ण छोटे मजमूतों में भी उनका प्रयोग होता है। अन्त 
शेषिक दो प्रकार से छिखे जाते हैं। कमी वे कारूम के बीच में 
लिखे जाते हैं ओर कभी कभी कालम के वांये किनारे। 
इसके लिखने के दो प्रकार ओर भी होते हैं। कभी कभी अन्त 
शॉषिक विलकुझ अछग से बनाकर रखा जाता है। वह किसी 
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वाक्य के साथ सम्बन्धित नहीं होता ओर कभी कभी मजसून के 
अन्द्र वाकक्‍्यों के सिलसिले में हो कुछ विशेष शब्द एक लाइन में, 
शीषक की तरह मोटे टाइप में रखकर फिर दूसरो छाइन से अधूरा 
वाक्य शुरू किया जाता है ओर इस प्रकार एक लाइन का बह शब्द 
समूह अन्तशोषक बना दिया जाता है। जैसे ४ इसके बाद्‌ 
रिजब बेंक बिल” 

पर बहस शुरू हुई। ४ इसमें रिजर्ब बैंक बिल” शीर्षक भी 
होगया ओर उसका वाक्य से सम्बन्ध भी कायम रहा। पहिले में 
यह बात न होतो | उस दशामें तो, 'रिजब बेंक बिल” यह शीर्षक 
देकर उसके नीचे शुरू से इस प्रकार मजमून छिखा जाता :--“डख 
दिन रिजर्व बेंक बिलपर खूब बहस हुई |” या ओर कोई ऐसीही 
इबारत शुरू की जाती । 

यदि सम्राचार पर शोषक न देना हो तो उसका प्राश्म्स की 
एक दो पंक्तियाँ ऐसी होनी चाहिए जिस से ससायार का पूरा 
पूरा अन्दाजा हो जाय | इसमें भी पाठकों के परिश्रम ओर समय 
की वचत का वही भाव काम करता है जो ऊपर द्खिलाया गया है। 

शीर्षक के बाद्‌ खास समाचार का नम्बर आता है। समाचार 
संकलन में इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता सनसनी 


खेज समाचारों को अधिक पसन्द करतो है, विद्वता फूण्णे भाषणों 

को नहीं | इसलिए पहिलले प्रकार के समाचारों को अधिकता पत्र 

को लोक प्रियता के छिए आवश्यक है । किन्तु ऊपर जिस मानव- 

प्रकति-पिभिन्‍ननता का उल्लेख किया गया हैं उसका ख्यारू रखना 

भी आवश्यक है। इसलिए खब प्रकार के समायार दिये जाने 
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चाहिए | हां, यह अवश्य हो कि जिस प्रकार के समाचार अधिक 
पसन्द्‌ किये जायं उनका अनुपात ओरों की अपेक्षा अधिक हो। 
जो समाचार अधिक मनोर॑जक ओर विनोद पूर्ण हों, उमका 
वर्णन कुछ अधिक विस्तार के साथ करना चाहिण । इस प्रकार 
पाठकों की उत्सुकता अधिक तृप्त होगी ओर वे पत्र का अधिक 
प्यार करगे। साधारणतया अपेक्षाकृत किचित्‌ अधिक बुद्धि 
से काम छेसे पर ये सव बातें अपने भाप समझ में आ जाती हैं। 
यदि समायार सम्पादक थोड़ा सा सतके सावधान ओर जागरूक 
रहे तो इस प्रकार की बातें अपने आप उसे खूमती रहेंगी। इन 
बातों का एकत्र वर्णन करना कठिन है। ये तो प्रसंग ओर अभ्यास 
से खय॑ ज्ञात होने की ही बातें हैं । 

समाचारों में ताज्ञापन दिखाने का प्रयल्ल सदा रखना 
चाहिए। समायार पत्र की प्रतिष्ठा इस बात पर भो भिरभर 
होती है दि दह ताजेसे ताजे समाचार देता है | इसलिए यह 
आवश्यक है कि समाचारों की ताजगी का प्रदर्शन अवश्य हो | 
इस के लिए किसी घटना का समाचार देते समय उर.के समय 
का वर्णन पहिले ही करना चाहिए। यदि दूसरे ही दिन समाचार 
पत्र प्रकाशित होने ज्ञा रहा हो तो तारीख ओर दिन न देकर 'कल! 
लिखना चाहिए। इससे समायार की ताजगां साबित होगी। 
समाचारों की भाषा सरत्त ओर सुबोध ओर उनका मजसून छोटा 
तथा रोचक होना चाहिए । छोटे छोटे और रोचक पैराप्ाफों मैं 
लिखे हुए समायार जनता बड़े चाय से पढ़ती है। इसलिए इस 
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बातका ध्यान रखना आवश्यक है | जहांपर घटना अधिक विस्तृत 
हो वहां भी यथा सम्भव छोटे छोटे टुकड़े करके ओर उनके अलग 
अलग शीषेक देकर समाचार को छोटा बना देना चाहिए। एक 
बात की ओर ध्यान देने की ओर भी आवश्यकता है। वह यह 
कि समाचारों का मजसून इतना स्पष्ट हो कि सब कोई सरलता 
पूवेंक समाचार खम्नक सके । लिखते समय समाचार सम्पादक 
को कुछ इस प्रकार के भाव से काम लेना चाहिए कि वह ऐसे 
पाठकों के लिए लिख रहा है जो उस समाचार के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं जानते ओर उसे वह समाचार उन्हें समभाना . हहैं। 
समाचारों के साथ अपने विचार प्रकट करने न करने के 
सम्बन्ध में दो मत हैं। एक समुदाय का कहना है कि समाचार 
अपने असली रूप में बिना किसी टीका टिप्पणी के प्रकाशित होने 
चाहिए ओर दूसरा समुदाय सट्प्पिण समाचारों के पक्ष का है। 
मेरी समझ से पहिला ढंग अच्छा है। समायार अपने वास्तविक 
रूप में बिना किसी प्रकार के अतिरंजन के दिये जाय॑ ओर पाठक 
अपने आप उनके सम्बन्ध में अपना निर्णय करें। ओर साफ बात 
तो यह है कि जब सम्पादकीय स्तम्भों में सम्पादूक को अपने 
विचार प्रकट करने का अवसर रहता ही है तो फिर प्रत्येक समा- 
चार के साथ ख्यामख्याह अपने विचारों का पुछल्ला जोड़ने की. 
क्या जरुरत ! 

इन बातों के अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी अन्य बातों पर भी 
ध्यान रखने की जरूरत है। एक विषय के सब सम्राचार साथ ही 
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हों यह न हो कि एक ही विषय के समाचार का एक टुकड़ा एक 
स्थान पर और दूसरा दूसरे तथा तीसरा ओर किसी स्थान पर 
पटक दिया जाय | विशेष नामों के सम्बन्ध में पहिले पहिल उनका 
प्रयोग करते ही वर्ण विन्यास ( 9/0!7728 ) का निर्णय कर 
लेना चाहिए ओर फिर कब कभी उस नाम के प्रयोग की आवश्य- 
कता पड़ते तब बराबर उसी के अनुसार लिखना चाहिए । यह नहीं 
कि प्रसिद्ध विवाह कानून के विधाता श्री सारडा कभी शारदा 
कहे जायं ओर कभी सारडा। चाहे वे सारडा रहें चाहे शारदा 
लेकिन रहें एक ही दोनों नहीं। एक ही पत्र में इस प्रकार की 
विभिन्‍नता खदकती हैं। 

समाचार यदि श्रेणियों में विभाजित किये जांय तो स्थूल रूप 
से वे तोन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं:--घटना 
सम्बन्धी, अदालती ओर संस्था सम्बन्धी | इनमें प्रथम श्रेणी के 
समाचार अधिकता से पाये जाते हैं। आग रूग जाना, गोलियां 
चल जाना, रेलों फा लड़ जाना, हड़तालों का होना, उत्सवयों का 
मनाया जाना, नयी इमारतों का बनाना, नयी संस्थाओं का स्था- 
पित होता, प्रद्शिनियां खुलना आदि अनेक प्रकार फे समाचार 
इंस श्रेणी में आजाते हैं। खेल कूद घुड़ दोड़ आदि को भी इसी 
श्रेणी के अन्तर्गत माना जा सकता है | इनमें कत्ल रेलबे दुर्घटनायें 
दंगे, आदि के समाचार अधिक आकर्षक होते हैं। घटना सम्बन्धी 
समाचारों को देते समय इन विषयों के समायार अधिक विस्तार 


के साथ देना चाहिए | इन विषयों में भी कत्ल के समायार बहुत 
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अधिक आकर्षक होते हैं। ये समायार उत्तेजक भी होते हैं। 
अमेरिका में कत्छ के समायार बहुत ही अधिक बना कर छापे 
जाते हैं| इसकी इतनो अधिकता है कि वहां कत्छ सम्बन्धी या 
कत्ल के मामलों सम्बन्धी समायारों के लिए एक कानून बना 
दिया गया हैं। इसके अनुसार ऐसे समाचारों का शीषक एक 
निश्चित आकार के टाइप से बड़े आकार में नहीं दिया जा सकता 
ओर न चोड़ाई में हो एक कालम से अधिक हो सकता है। इस 
नियम को पाबवन्दी के लिए कानून में यह भी कह दिया गया हैं 
कि यदि कोई पत्र सम्पादक इस नियम का उल्ल घन करेगा तो उसे 
२०० पोंड तक जुर्माना किया जायगा या कैदकी सजा दो जायगी 
या दोनों प्रकार की सजायें दो जायंगी | समय के महत्व के सम्ब- 
नध में ऊपर कहा ही जा चुका है। उसी महत्व को दृष्टि में रखते 
हुए समायारों को लिखते समय समय, का उद्लेख सबसे पहिले 
करना चाहिए। समय के बाद बह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन से 
घटना विशेष का सम्बन्ध हो, फिर घटना क्रम, तत्पश्चात्‌ परि- 
स्थिति इसके बाद घटनाके कारण ओर अंतमें परिणाम का उलेख 
किया जाना चाहिए। साधारण व्यवहार में सम्पादन की यही 
रीति अधिक अच्छो मानी जातो है | इसके अतिरिक्त विशेष स्थलों 
के लिए समाचार का सम्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए 
यह बहुत कुछ उपसम्पादक को साधारण बुद्धि पर निमर रहता हैं। 

दूसरी श्रेणी के-अदालवों समाचारों का सम्पादन जिम्मेदारी 
के विचार से बहुत महत्व-पूण है। उस संबंध के समाचारों में' 

१८७ 


'पत्रकार-कला ] 


बहुत सावधानो, समभदारी ओर जिम्मेदारी से काम लेने की 
जरूरत होती है। जहां तक हो सके किसी मामले का वर्णन करते 
समय पूरी-पूरो कार्यवाही को देने का प्रयत्न करना चाहिए। 
संक्षेप करने में इस बात का बहुत ख्याल रखना याहिण कि किसी 
'पक्ष की कम ओर किसी पक्ष को अधिक बातें केबल संक्षेप करने 
के दोष से न हो जाये । विचाराधीन मामलों में ओर भी अधिक 
सावधानों की जरूरत पड़ती है। अपने समाचारों में विशेष रूपसे 
'यह देखना चादिए कि ऐसे मामलों का वर्णन करते समय किसी 
पार्टी के किसी आशक्षेप का ऐसा वर्णन न हो जाय जिससे यह 
साबित हो कि खंपादक स्वयं उस बात पर विश्वास करता है। 
'ऐेसे अवसरों को बचाने के लिए अधिकाँश में आरोपों ओर 
अभियोगों के सम्बन्ध में संपादकों को 'खुना जाता है”, “कहा 
जाता है', 'कहते हैं” आदि सन्देह सूचक वाफ्यांशों का प्रयोग 
करना अच्छा होता है। यह नीति अदालती मामलछों के अछावा 
अन्य ऐसे मामलों में भी वरती जानी चाहिए जिसमें किसी पर 
किसी प्रकार का आक्षेप होता हो ओर जिसके लिए संपादक 
को स्वयं निश्चित रूप से कोई बात मालूम न हो । एक अदालत 
में फेसला हो जाने के बाद भी ओर उस अदालत द्वारा किसी 
आरोप या अभियोग को सच मान लिए जाने पर भी संपादक 
उस समय तक अभियुक्त पर निश्चित रूपसे उन आरोपों को नहीं 
|, रूगा सकता जब तक कि अपील की मियाद बाकी रहती हो। 


दोरान मुकदमा में अभियुक्त को अपराधी लिखना भी अनुचित 
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है क्‍यों कि इससे यह ध्वनि निकलती है. कि संपादक उसे उस 
विशेष अपराध का दोषी मान चुका | इस के अतिरिक्त एक बात' 
का ध्यान ओर भी रखना चाहिए | वह यह कि जिस मामले का 
समाचार देना शुरू किया जाय उसको कार्यवाही बीच में न छोड़ 
दो जाय | अंत तक उसको कार्यवाही बराबर दो जानी चाहिए | 
अधूरी कार्यवाही देने से इस बात को सदा आशंका रहती है' 
कि किसी दूल की बहुत सी बातें छूट जायं॑ ओर उस दशा में 
जनता के पास अदालत के फैसले का जो समाचार पहुंचे उससे. 
जनता सन्‍्तुष्ट न होकर अदालत पर आशक्षेप करे। 

अब रहो तीसरी श्रेणी के समाचारों को बात । श्समें सभा- 
समितियां; कांग्रेस कान्फरेन्सों के अधिवेशन, व्यवस्था परिषदों 
की कार्यवाहियां आदि के समाचार समाचिष्ट हैं। इनके संबन्ध 
का वर्णन करते समय इन बातों का उल्लेख करना आवश्यक 
होता है :---किस स्थान पर सभा हुई, जन-ससूह कितना था, 
सभायति कोन था, उपस्थित सज्जनों में प्रतिष्ठित व्यक्ति कोन- 
कोन थे, किस प्रकार सभा का प्रारम्भ हुआ, कहां-कहां से सहा- 
स॒भूति सूचक पत्र तार आदि आये, वक्ता कोन-कोन थे, क्या 
प्रस्ताव पास हुए, कहां-कहां पर जनता ने विरोध किया ओर 
कहां-कहां पर वह सहमत हुई ओर बीच में या अंत में क्या विशेष 
घटना घटो । जिस क्रमसे रच बातों का यहां उल्लेख किया गया' 
है प्रायः यही क्रम समाचारों के वर्णन करने में मान्य भी है।' 


धारा सभाएँ ओर कांग्रेस तथा विशेष कान्फरेन्सों के अधिवेशनों: 
१८६ 


पत्रका र-कला ] 


का घर्णन इन साधारण सभाओं की घणन शैली से कुछ विभि- 
न्‍नता रखता है। उनके वर्णन की दो रीतियां है। एक तो यह कि 
रोज-रोंज की कार्यवाही जिस रूप में हुई उसका तारीखबार 
चर्णन दे दिया जाय | दैनिक समाचार पन्नों के लिए यही रीति 
उपयोगी ओर सम्भव होती है। दूसरी रीति यह है कि विषय के 
क्रम से कार्यवाही का वर्णन दिया जाय । अर्थात्‌ अज्लुक बिषय में 
किस दिन क्या हुआ इसका अंत तक वर्णन देकर दूसरा विषय 
उठाया जाय ओर उसके पूरा करनेके बाद्‌ तीसरा, किर योथा इस 
प्रकार वर्णन दिया जाय। ये रीतियां उन घटना संबन्धी समां- 
चारों के छिए भी छागू होती हैं जो कई दिन तक घटती रहती 
हैं। उनके वणन में भी देंनिक क्रम ओर विषय क्रम जिनका 
डहलेख ऊपर किया गया है, दोनों गीतियों से काम लिया जा 
सकता है | इनका वर्णन करते समय प्रधान शीर्षक के अतिरिक्त 
उप शीर्षक भी देना आवश्यक होता है। इससे पाठकों को यह 
सुविधा रहेगी कि जो पाठक जिस विषय को पसन्द करेगा वह 
डस विषय के शीर्षक के नीचे अपनी पसन्द का समाचार पढ़ 
लेगा | ससा-समितियों के वर्णन को रोचक बनाने ओर उसको 
समझाने का प्रयत्न हिन्दी समाचार पत्नों के संपादकों के ढछिए 

अत्यन्त आवश्यक है । इस के लिए पिछले अधिवेशन के उल्लेख 
( ऐलीं०'आ॥०३ ) की आवश्यकता हो वो उसको भी दे देना 
खाहिए | हिन्दी जनता में अभी शिक्षा का इतना प्रचार नहीं है 


फि वह खय॑ इन बातों से दिलचस्पी ले ओर इन्हें समझ सके। 
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अभो तो उसमें इस रुचि को पेंदा करने ओर समभने की शक्ति 
उत्पन्न करने को आवश्यकता है। जनता को अधिक खुविधा 
देने के विचार से बड़े-बड़े समाचारों, रम्बी-चोड़ो कार्यवाहियों 
के ऊपर किश्वव्‌ मोटे टाइप में साफ-साफ कार्यवाहो का संक्षिप्त 
किन्तु ऐसा विवरण दे देना बड़ा उपयोगों होता है. जिसमें कार्ये- 
वाही को प्रायः सभी खास-खास बातें आ जाये। 

समाचारों का एक चौथा भेद भी हो सकता है। वह है 
नाटक/थियेटर, सिनेमा, सकेस आदि मनोर॑जन संबन्धों समाचारों 
का | किन्तु इन समाचारों को समाचार की अपेक्षा आलोचना 
का विषय समभकना अधिक अच्छा होगा। इनका उल्लेख 
आलोचबान्तगंत हो होना चाहिए। 

समायाशें के संबन्ध में--सब प्रकार के समाचारों के संबंध 
मैं-यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई समाचार ऐसा हो 
जो एक अंक में समाप्त न होता हो ओर यदि वह एकबार प्रका- 
शित कर दिया गया हो तो जब तक वह विषय समाप्त न हो 
तब तक उसे बराबर प्रकाशित करते रहना चाहिए अन्यथा 
पाठकों की वह्धिषयक जिल्लासा जन्य बेचनी तृप्ति नहीं पाती | 
जहां पर, बड़ा होने के कारण कोई समाचार, समाचार पत्र के 
पुक ही अंक के किसी एक पन्ने में समाप्त न होता हो ओर डस 
का कुछ बया हुआ भाग दुसरे पन्ने में के जाना हो वहांपर पहिले 
पन्ने में मजमून के नीचे “दोष अमुक पृष्ठ पर देखिए” ओर दूसरे 
पन्ने में मजमूल के ऊपर “अमुक पन्‍ने से आगे” इस प्रकार के 
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वाक्यांश अवश्य लिख देना चाहिए। इससे पत्र पढ़नेवालों को 
सुविधा होगी। जहां पर एक कालम की बचत दूसरे कालम 
के नीचे दी गयी हो वहां भी इसी प्रकार के वाक्यांश दे देने 
चाहिए | 

समाचार संग्रह करने के लिए विदेशों में तो नावाविध 
साधन है। अपने तार, अपने टेलीफोन, अपने जहाज, अपने 
हवाई जहाज, अपनी मोटर, आदि न जाने क्या-क्या साधन 
समाचार संग्रह करने के लिए रहते है। किन्तु भारतदष में यह 
यात नहीं है। यहां तो समाचार संग्रह के साधनों के नाते अधिक- 
से-अधिक अपने स्पो्टर अपने सम्बाददाता हैं जिनके लिए 
विदेशों की भांति सवारियों का खास प्रबन्ध भी नहीं होता ; 
हां समायार-समितियों से सहायता अवश्य छे ली जाती है। 
इससे बहुत थोड़े पत्रों में उनकी अपनी निज्ञी कोई बात होती 
है । हिन्दों समाचार पत्रों की हालत इससे भी गयी यीती है । 
वहाँ तो अधिकांश में न रिपोर्टर होते है, न सम्बाददाता ओर न 
समाचार-समितियों से ही सहायता ली जाती है। जो कुछ होता 
है वह यह है कि अधिकांश में अड्गरेज़ी पत्रों से ओर कभी-कभी 
दूसरे हिन्दी उदू या अन्य प्रांतीय भाषाओं के पच्नों से ही छांट 
छाँट कर समाचार भर दिये जाते हैं। यह दशा केवल साप्ताहिक 
पत्रों की हैं! नहीं है, उनके लिए तो यह, क्षम्प भी कहो जा 
सकती है क्‍योंकि उनका पत्र सप्ताह भर बाद प्रकाशित होता है 
ओर उसमें समाचारों की ताजगी का सवाल कम होता है, 
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किन्तु देनिक समाचार पत्र तक ऐसा करते हैं| अस्तु | इस स्थान 
पर इस रीतिकी टीका टिप्पणी करना अभीश्ट नहीं है । फिर भी जब 
कि इस रीति से काम होता ही है! तब यह आवश्यक जान पड़ता 
है, कि इस खंबन्ध में कुछ बातों का उल्लेख कर दिया जाय | 

दूसरे समाचारपत्रों से जो समाचार लिये जाते हैं. उनमें 
बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं ज़ब समाचार ज्यों-के-त्यों 
उद्ध.त कर दिये जाते हों, अन्यथा आम तौर से होता यह है कि 
समाचार संक्षिप करके या कभी-कभी, यदि थे आवश्यक हुए 
तो, कुछ विस्तार देकर उद्ध,त किये जाते हैं। इन दोनों सूरतों 
में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाशित समप्राचार की कोई 
खास बात छूट न जाने पावे। जहां पर इस प्रकार समाचार 
संग्रह किया जाता हो वहां के उपसम्पादक को चाहिए कि 
पहिले ही से ज्योंही किसी समाचार पत्रमें कोई समाचार ऐसा 
नजर पड़े जिसका अपने पत्र में देना आवश्यक मालूम हो, त्यों 
ही उसे काट कर रख ले ओर जिस समय उसके देने की आव- 
श्यकता हो उस समय घटा बढ़ाकर समाचार दे दे | इस प्रकार 
के काटे हुए समाचारों को एकत्र रखने की उचित व्यवस्था 
होनी चाहिए । ऐसे समाचार विभिन्‍न विषयों के अनुसार अलग- 
अलग फाइलों में या ऐसी अलमारियों में जिनमें कई खाने हों 
विषयवार रखे जाने चाहिए। खास-खास समाचारों के सम्बन्ध 
में कई समाचार पत्रों के वर्णन, यदि उनके व्णनों में कोई महत्व- 
पूर्ण अन्तर मालूम हो तो, काट कर रख लेने चाहिए ओर अपने 
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लिए इन सब काटे हुए वर्णों के आधार पर एफ खुन्द्र सा 
वर्णन तैयार कर छेना चाहिए। जिस स्थान की घटना हो, 
अधिकांश में उछ्तो स्थान के समायार पत्रों से उसका वर्णन 
लेना अधिक अच्छा होता है । 
साधार्णतया तो समाचार इस लिए दिये जाते है कि जनता 
देश की या संसार की घटनाओं से परिचित हो; किन्तु कभी- 
कभी उनके देने का एक ओर भी कारण होता है। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि कोई विशेष समाचार, लिखने में एक फालम 
से कुछ कप पड़ जाता है उस समय वह काहूम पूरा करने के 
लिए भो समाचार दिये जाते हैं। इनका प्रधान उद्देश्य जनता को 
संसार को धटनाओं से परिथित करना नहीं होता प्रत्युत काल्म 
पूरा करना होता है | बात यह है कि पहिले कालम का समाचार 
तो कालम ले कम पड़ जाता है. ओर दूसरे कारूम में दिया जाने 
चाढा समाचार काल्‍रूम के प्रारम्भ से हो शुरू किया जाता है। 
कहा जा सकता है कि दूसरे समाचार को काहम के प्रारम्म से 
न लिखकर उसी खान से क्‍यों न लिखा जाय जिस से पहिला 
समाचार समाप्त हुआ हैं । कितु याद रखना चाहिए कि जैसे तैसे 
समाचारों का भर देना ही समाचार पत्रों का उद्देश्य नहीं होता | 
पत्र की उुन्द्रता, सजावट ओर समाचारों को महत्ता के अजुरूप 
स्थान देने आदि पर भो सम्पादक को ध्यान रखना पड़ता है। 
कालम के नीचे से ही किसी समाचार को शुरू कर देने से उस 


की महत्ता कम हो जाती है। पत्र की सजावट मैं भी बाधा आती 
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हैं। इसी लिए यह आवश्यक होता है कि नया समाचार दूखरे 
कालम से शुरू किया जाय ओर पहिले कारूम का बचा हुआ 
स्थान किसी अन्य समाचार से भर दिया जाय। इस प्रकार 
समाचार भरने को क्रिया को अंग्रेज़ी मेंमेक अप! ( १(०9):6 णाडें 
कहते हैं । हिंदी में इसे स्थान पू्िके नामसे पुकारा जा सकता है। 

कभी कमी खास स्थान का कुछ अंश जान बूरू कर खाली 
रखा जाता हैं | इसको स्टाप प्रेस' कहते हैं | यह इस लिए खाली 
रखा जाता है कि पत्र के छपते छपते यदि कोई आवश्यक और 
महत्वपूर्ण समाचार आ जाय तो उसके लिए पत्र का मेटर 
निकालना न पड़े ओर उस खाली स्थान में वह समायार भर दिया 
जाय । यह प्रथा मान चेष्टर के मि० मार्क स्मिथ नाम के एक 
सज्ञन ने चलायी थी। इससे समाचार पत्रों के मुद्रण में बड़ी 
सुविधा होती हैं । ज्यों ही कोई नया समाचार आया झट कंपोजञ 
करके रिक्त स्थाव पर रख दिया गया ओर छपना शुरू हो गया। 
नहीं तो समाचार आने पर पहिले उसके लिए स्थान खाली करना 
पड़ता है ओर फिर उस स्थान पर वह खमाचार जमाना पड़ता हैं 
'हटाप प्रेस' में कमी कभी यह भी होता है कि कोई समाचार नहीं 
आते | उस दशा में या तो वह स्थान खाली ही पड़ा रहता हैं 
या यदि सस्पादक की इच्छा हुई तो दूसरे कोई समाचार भर 
दिये जाते हैं । 

समाचार सम्बन्धी इन पंक्तियों को समाप्त फरने के पहिले 


कुछ ऐसे समाचारों का उल्लेख कर देना आवश्यक पतीत होता 
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है जो वस्तव में सावजनिक नहीं होते ओर जिनका वर्णन समा- 
चार पत्रों में बहुत संभाल कर-अधिकांश में उसी समय जब उन 
से सम्बन्ध रखने वाला कोई व्यक्तिया संस्था उन्हे प्रकाशित कर-- 

देना चाहिए | बिना उन व्यक्तिं या खंस्थाओं के प्रकाशित किये 
हुए भी वे प्रकाशित किये जा सकते है. कितु उस दशा में कोई 
बात निश्चित रूप सेन कही जा सकेगी। सनन्‍्देह सूचक 
वाक्यों द्वारा उनका वर्णन किया जा सकेगा। वे समाचार साधा- 
रणतया ये हैः--बन्द अदालत के मुकदमे (088९४ 07 0877787'8 ) 
शेयर होल्डरों ओर पावने वाढों ( ०००४॥078 ) की सभाण, 
धर्मादा ओर ईश्वरोपासना के लिए चन्‍दा देने वालों तथा 
नेताओं की प्राइवेट बातच्रीव आदि । इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे 
समाचार भी इसी श्रेणी में गिने जाने चाहिए जो प्रकृति से 
सावेजनीन न हों । 
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पत्र-सस्पादन से यहां पर समाचार पत्र के संपादन से मत- 
लब नहीं है| मतलब है समाचार पत्र के कार्यालय में आये हुण 
पत्रों के संपादन से। जहां समाचार पत्रों में दूसरे समाचार 
पत्रों के समाचार लिये जाते हैं, लेखकों द्वारा भेजें हुए लेखों का 
संग्रह ओर सम्पादन होता हैं, समाचार समितियों के तारों का 
उब्था होता है, अन्य प्रकार से आये हुए समाचारों का संपादन 
होता है वहां कार्यालय में आये हुए पत्रों का संपादन ओर संक- 
लन भी होता है । ये पत्र समाचार पत्र की खास चीजों में से 
होते हैं। जिस समाचार पत्र में पत्रों को उचित स्थान नहीं 
मिलता उनके उन्नत होने की बहुत कम्त आशा समझनी चाहिए। 
समाचार पत्रों की उन्नति में पत्रों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। 
अड्रेजी के विख्यात पत्र 'टाइम्सः को प्रतिष्ठा ओर उन्नति का 
मूल कारण यही “बताया जाता है कि वह जनता द्वारा प्रेषित 
पत्रों फो समुचित सस्मान के साथ प्रकाशित करता था। हिन्दी 
के प्रताप'की उन्नति में भी इन पत्रों का काफी हाथ है। सोवियट 
रूस (में तो इसका एक संगठित प्रयोग ( ॥%0०४ंश्ाआ। ) 
सा हो रहा है। मास्को से क्रेस्टियान्स काया ग्जेटा(र78४98- 


78 8ए79 29209) किसान अखबार नाम का एक समाजार पत्र 
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निकलता है। वह पत्रों के द्वारा देहाती जनता के मनोभावषों को 
प्रकट करने का विशेष रुपसे उद्योग करता'है। थोड़े ही दिनों 
में इस काम में उसे अशातीत सफलता मिली है। पत्र हफ्ते में 
दो बार प्रकाशित होता है| इस के कार्यालय में देनिक पत्नों की 
आमद्‌ किसानी की फसल के अनुसार कम ज्यादा हुआ करती 
है | फ्रिभी ओसतन रोज कोई ५७८० ्स्ने २७००० पत्र इसके कार्या- 
लय में आते हैं। इन पत्रों में अधिकांश में अधिकारियों की 
शिकायतें आदि लिखी होती हैं | पत्र के संचालक इन शिकायतों 
को रफ़ा कराने के लिए केवछ अपने समाचार पत्र में प्रकाशित 
करके ही नहीं छोड़ देते वरन अधिकारियों से लिखा पढ़ी करके 
हर प्रकार से शिकायतें रफा कराने का प्रयल करते हैं। ऐसे पत्रों 
को जिनके लेखक अपना नाम देना नहीं चाहते ओर जिनमें मान 
हानिकारक बातें लिखी होती हैं, संपादक अपने कार्यालय में 
सुरक्षित रख छेते हैं ओर इसी आशय के ओर कई पत्र प्राप्त हो 
जाने पर कायवाही प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार पत्र प्रेषकों का 
नाम न देनेपर भी ओर पत्रोंके मानहानिकारक होनेपर भी शिकायतें 
रफा करा दी जाती है। इस प्रकार की कोई १००० शिकायतें 
इस पत्र ने पिछछे १ वर्ष में रंफा करायी थीं। इससे समाचार 
पत्र इतना छोक प्रिय ओर प्रभावशाली बन गया है कि उसकी 
प्रत्येक वोत बड़े ध्यान से सुनी जाती है। 

ये पत्र दो प्रकारसे उन्नतिमें सहायक होते हैं| एक तो स्थ[न 


स्थान के पत्रों में तत्स्थानीय समाचारों द्वारा वहां के सामाजिक 
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रंग-ढँग का ढाँचा खिंच जांता है ओर दूसरे अपने पत्र प्रकाशित 
देखकर पत्र प्रथक समायार पत्र से स्वभ्ावतः सहसुभूति करने 
लगते हैं। पहिले प्रकार से उन अध्ययन शील पाठकों की मनः 
तुश्टि होगी जो समाज को समस्याओं का अध्ययन करना चाहते 
हैं ओर दूसरे से स्वयं पत्र संचालकों को यह छाम होगा कि पत्र 
प्रकाशन की उत्सुकता में पत्र प्रेषक उनके पत्र को पढ़ने के 
छालायित रहेंगे, उसे खरीदने थोर दूसरे मित्रों से खरीदवाने की 
फोशिश करेंगे । इस से एक लाभ ओर भी होगा | वह यह कि जनता 
'में एक-एक को देखकर पत्र भेजने ओर प्रकाशित हो जाने पर उन्हें 
पढ़ने को रुचि पेदा होगी ओर इस प्रकार धीरे-धीरे समाचार पत्र 
पढ़ने की ओर उनका ध्यान आकृष्ट होगा | इन्हीं छाभों का अब- 
लोकन कर अब चतुर संचालक ओर सम्पादक गण इस ओर 
अधिक ध्यान देने लगे हैं ओर कुछ कोग विज्ञापन तक दे दे कर 
पत्र मंगवाने का प्रयत्न करते हैं। 
ये पत्र स्थूलरूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो अपने 
सम्वाददाताओं दारा, आवश्यकतानुसार उन्हें इधर उधर भेजकर 
मंगाये जाते हैं ओर दूसरे वे जो विना मंगाये इधर उचर के कुछ 
छोगों द्वारा भेजें जाते हैं। इन पत्रों में, जहां जहां से वे भेजे जाते 
हैं वहां वहां की नानाप्रकार की बातें रहती हैं | शोक सम्वाद,ह्षों- 
स्सव समाचार,सभा सोसाइटियों के समाचार, ओर सबसे अधिक 
' जनता की अपनी शिकायतें आदि सच बात होती हैं। साधारणतया 
शोक हे आदिके पत्र अधिक महत्व पूर्ण नहीं होते | किन्तु शिका- 
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यती पत्रोंका छापना बहुत अधिक महत्व पूर्ण ओर बहुत अधिक 
जोखिम का काम है। जनता को जब किसी अधिकारी या अन्य 
व्यक्ति के फोई अत्यायार सहने पड़ते हैं तब यह तुरन्त उनको जन 
साधारण के सामने लाने की फोशिश करती है इस कोशिश में 
वह स्वभावतः समाचार पत्रों की शरण लेती है, अपनी शिकायत 
समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ भेज्नती है। इन शिकायतों के छप जाने 
से जनता में पत्र फा बड़ा आदर हो जाता है। गाढ़े में काम आने 
वाले स्वभावतः ही आदर के पात्र होते हैं। किन्तु इस प्रकार का 
आदर प्राप्त कर लेना फोई सरल काम नहीं है। यह मार्ग बड़ा भया- 
वह है | इस पर चलने वाले में अपेज्ञाकत अधिक साहस धीरता, 
ओर सहन शीलता होनी चाहिए | क्योंकि इस में हर समय यह 
भय बना रहता है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत छपी 
हो मान द्ानि का दावा न दायर कर बैठे जिस में भार्थिक ओर 
शारीरिक दोनों प्रकार की हानि उठानी पड़ जाय | कभी कभी यह 
भी होता है कि शिकायत भेजने वाला फिसो व्यक्ति से दंष 
रखने के फारण ही उस की शिकायत कर बेठता है, वास्तव में 
शिकायत की बात ही नहीं होती | ऐसे अबसरों पर यदि विना 
उचित अनुसन्धान किये पत्र प्रकाशित कर दिये गये तो जनता को 
धोखा देने ओर उस व्यक्ति विशेषकों वद्नाम करनेका जो नैतिक पाप 
होता है वह तो होता ही है उस के अतिरिक्त, मामला चलने पर 
आध्िक ओर शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है. सो अलग | इस लिए 


सम्पादकीय नेफकनीयती, ईमानदारी ओर शिष्टाचार का यह 
२८० 


| पत्र-सम्पादन 


तकाज़ा है कि इस प्रकार के पत्र प्रकाशित करने के पहिले उनकी 
सच्चाई के सम्बन्ध में पूरा पूरा इत्मीनान कर लिया जाय । इस के 
लिए अपने रिपोर्टरों, सम्बाददाताओं ओर प्रतिनिधियों को भेजकर 
खास तोर से जांच करानी चाहिए। 

इस प्रकार भेजे हुए पत्रों में किसी प्रकार की साहित्यिकता 
की आशा नहीं फी जा सकती। ये पत्र ज्ञन साधारण द्वारा भेजें 
जाते है ओर जन साधारण में सर्वत्र साहित्यिक योग्यताकी आशा 
करना व्यर्थ है | हिंदी के लिए तो यह बात ओर भी सत्य है। 
हमारी जनता अन्य भाषा-भाषी जनता की अपेक्षा अधिक अशि- 
क्षित है। इसलिए हमारे पत्र साहित्यिक दृष्टि से ओर भी गये 
गुजरे होते है। अड्भरेजी समाचार पत्रवाले इस प्रकार के पत्रों को 
अधे सम्पादित' मैटर ( प्र&॥ 07००७००0 78608" ) कहते हैं: 
किंतु हिंदी के लिए यह, बात नहीं कही जा सकती । बहुत थोड़े 
पत्र ऐसे होते है जो इस श्रेणी के हों नहीं तो अधिकांश में ऐसे 
ही पत्र आते हैं जो अर्थ सम्पादित तो कया असम्पादित से भी 
गये गुजरे होते हैं। वे इतने भद्दे ढंग से, इतनी भद्दी भाषा ओर 
इतने भद्दे अक्षरों में लिखे होते हें कि पहिले तो उनके पढ़नेमें घंटों 
की जरूरत होती है फिर संपादन फरने में घंटे लग जाते हैं। इस 
प्रकार के भहं पत्र संपादकीय जीवन के पाप होते हैं | फिरमी के 
अस्वीकृत फहकर टाले नहीं जा सकते|यदि्‌ उनमें जनताके हिंतकी 
बात हैं तो सम्पादक का यह धरम है कि अधिक-से-अधिकपरिश्रम 
ओर समय व्यय करके उन्हें सम्पादित करे ओर प्रकाशित करे | 
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पत्रों का रपादन दो प्रकार से किया जाता है। जो अच्छे 
लिखे हुए पत्र होते ५ उनमें उन्हीं पत्रों में ही काट छांट करके 
उन्हें अपने पत्र के योग्य बना लिया जाता है ओर जो खराब लिखे 
हुए होते है, जिनमें उन्हीं में काट-छांट करके पत्र के प्रकाशन के 
ग्रोग्य बना लेना संभव नहीं होता उनको फिर से अलरग लिख 
लिया जाता है। इन दोनों सूरतों में पत्र संपादन करते समय 
यह बात ध्यान रखनी पड़तो है कि सम्पादन ऐसा हो जिसमें 
लेखक के भाव थोड़े से थोड़े शब्दों में ज्यों-के-त्यों प्रद्शित हो 
जायें जहां पर कोई कथानक हो वहां पर पूर्वापर संबंध का 
ख्यारढू रखना आवश्यक होता है। यह देखते रहना चाहिए कि 
खंपादन करने में कोई ऐसे चाबय तो नहीं कट गये जिससे पूर्वा 
पर सम्बन्ध में कोई शिथिल्वा आती हो | पूर्वापर सम्बन्ध स्था- 
एित रहते हुए हो जो वाक्य या वाक्यांश काये जा सकते हों वे 
काये जाय॑ ओर पत्र जहाँ तक छोटा किया जा सकता हो वहां 
तक छोटा किया जाय। किंतु छोटा करने की घुन में इतना 
अधिक न बहक जाना चाहिए कि पत्र की मनोर॑जक ओर आव- 
श्यक बातें भी उड़ा दी जायं। कभी-कभी पत्रों में बड़ी मनोर॑जक 
बाते लिखी होती है। उन बातों का पूर्वापर संबंध से कोई 
खरोकार नहीं होता। केवल भनोर॑जन की दृष्टि से वे लिखी होती 
हैं। वे काटी भी जा सकती है। किंतु उनका कांटना ठीक नहीं 
होता । उनसे पत्र की जानही चली जाती है। पत्र प्रेषक जिस 
ध्वनि से पत्र लिखता है. उसका संपादन उसी ध्यनि से किया: 
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जाना चाहिए | इसलिए पूर्वापर सम्बन्ध की स्थापना के लिए 
आवश्यक न होने पर भी कभी-कमी मनोश्ज्ञक वाक्य पत्रों फी 
ध्वनि का तारतम्य निभाने के लिए ज्यों-के-त्यों रखने पड़ते हैं । 

प्रत्येक महत्व-पू्ण पत्र के लेखक को उसके पत्र की प्राप्ति 
ओर उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना अवश्य दी 
जानी :याहिए। चाहे पत्र भेज़नेवाला अपना निजी संबाद- 
दाता हो ओर चाहे कोई स्वतंत्र व्यक्ति। दूसरे कम महत्ववाले' 
या महत्व हीन पत्रोंके छिए भो उनकी प्राप्ति ओर स्वीकृति सूचना 
देना अच्छा होता है किंतु बहुत आवश्यक नहीं । उसके लिए स्वी-- 
कृत पत्रों का प्रकाशित कर देना ओर अस्वीकृत पत्रों का समा- 
चार पत्र के एक स्थान पर उल्लेख कर देना; जैसा 'प्रताप' में” 
“हीं छपगे' शीर्षक के नीचे होता है, पर्याप्त है। इस अस्वीकृत. 
पत्रों की तालिका के सम्बन्ध में भी इतना सावधान अवश्य 
रहना चाहिए कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पत्रों का इसमें 
उल्लेख न हो। वह अशोमित माल्म होता है अस्वीकृत 
करने की अवस्था में उसके पास उसकी सूचना भेज देनी 
चाहिए या पत्र वापस कर देवा चाहिए। एक बात और 
ध्यान देने योग्य है। वह यह कि कभी-कभी पत्र प्रेषकों के: 
शीर्षक मान हानिकारक होते हैं। ऐसे शीर्षक वाले अस्वीकृत 
पत्रों की सूचना उक्त तालिका में देते समय उन का 
शीषक बदल देना चाहिए अथवा पत्र प्रकाशित न करने पर 


भी केवल अस्वीकृति की सूचना दे देने से व्यक्ति विशेष की मान 
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हानि हो सकती है। यदि सब लोगों के अस्वीकृत पत्र वापस कर 
देने की व्यवस्था हो सके तो ओर भी अच्छा | उससे अस्वीकार 
वालिका आदि की फोई आवश्यकता ही न रह जायगी | ओर 
किसी की अप्रतिष्ठा ओर मान हानि का भय भी न रह जायगा। 
, समाचार पत्र के कार्यालय में जहां अनेक सूचना ओर समा- 
चार मूलक पत्र आते हैं वहां ऐसे पत्र भी भाते है मिनमें संपा- 
दकों को करारी धमकियाँ रहती हैं। ऐसे पत्र उन छोगों फी 
तरफ से आते हैं जो यह समभते हैं कि पत्रमें ऐसे मजमून छप 
गये हैं जो उनके लिए मान हानिकारक हैं | उस प्रकार के मनुष्यों 
में से अधिकांश को तो अपमान का केवल श्रम हो जाता है, 
वास्तव में प्रकाशित समाचार अपमान जनक नहीं होता । लेकिन 
फिर भी वे धमकी भरे हुए पत्र भेजते ही हैं। ऐसे पत्र कभी- 
कभी तो इस भाव से भी भेज दिये जाते हैं कि इन पत्रों को भेज 
कर संपादक पर रुआब जमा लेंगे ओर प्रकाशित समाचार का 
खण्डन छपवा कर चुप हो जाय॑ंगे। किंतु कभी-कभी ऐसे मन्नु- 
च्यों से भी पाला पड़ जाता है. जो अदालती कार्यवाही करने से 
कम पर किसी प्रकार राजी नहीं होते चाहे फिए अदालत मैं 
जाकर उनका मामला खारिज ही क्‍यों न हो जाय । ऐसी अब- 
स्थाओं में जब उस प्रकार के पत्र आये हों या ज्ञब अदालती 
मामले दायर हो गये हों समाचार पत्र के सम्पादकों को बड़ी 
खावधानी से काम लेना चाहिए। एकबारगी घबड़ा कर ओर 


अपनी बात को अखत्य मानकर माफी आदि मांगने का 
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के 


[ पत्र-सस्पादन 


कोई ऐसा काम न कर बैठना चाहिए जिससे चरित्र ओर पत्र की 
प्रतिष्ठामे बाधा भाये | पहिल्के तो समाचार पत्र खूब समरू बूक ओर 
जांच पड़ताल कर समाचार प्रकाशित करे ओर फिर उनको प्रकाशित 
कर अंत तक उनपर डटा रहे चाहे उसके लिए जितने कष्ट क्‍यों 
न मेलने पड़े । यहो सम्पादक का उसूल होना चाहिए । किंतु यदि 
उचित जांच पड़ताल के बाद्‌ भो वास्तव में कोई गलती रह गयी 
हो तो उसके लिये अत्यन्त शिश्ता ओर सोजन्य के साथ माफों 
मांग ठेना भी संपादकीय सभ्यता ही है। किंतु यह न करना 
चाहिए कि कोई सच्ची बात प्रकाशित करके केवछ इसलिए माफों 
मांग लू कि अदालती प्रमाण नहीं मिल सकते। किसी अधिकारीके 
खिलाफ कुछ लिखते समय इस तरह की बातें अकसर आ जाती 
हैं| पहिले तो लोग उसके अत्याचारों से परेशान होकर शिकायत 
करते है किंतु जब बाद में मामठा चलता है ओर वह अधिकारी 
उन्हें फिर धमकाता है तब उनकी हिम्मत साथ नहीं देती | ऐसी' 
अवस्थाएँ चर्तमान नोकरशाही के जमाने में प्रायः उपस्थित हुआ 
फरती हैं। ये अवस्थाएँ संपादक के साहस ओर धैर्य की कसौटी 
होती हैं। उस समय यह कहकर टाल मदूल न कर जाना चाहिए 
कि हमारे गवाह ही-वे छोग ही जिन्हें शिकायत है, साथ नहीं 
देते तो हमें क्या पड़ी है. जो दूसरे की बछा अपने सिर छे | 
प्रत्युत चाहिए यह कि उस अवस्था में दृढ़तापूर्वक प्रकाशित 
समाचार की सच्चाई पर जोर देता रहे ओर उसके लिए जो कठि- 


नाई आये सब का सामना करे। संपादक का काम ही यह है 
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कि दूसरों की बलाए' अपने सर लेकर उन्हें बलाओं से पाक 
करे | उसकी शोभा अपने इसी कतंव्य के निबाहने में है । 
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आलोचना 


कपु:0040०-ु०क का 


आलोचना पत्रकार कछा का एक आवश्यक अंग है। 
हिंदी के पत्रकार इस ओर ध्यान देने लगे हैं, यह द॒ष की बात है । 
परन्तु इस सम्बन्ध में उन्नति के लिए अभी बहुत गुंजाइश है। अभी 
तक हमारी साधारण धारणा कुछ ऐसी बनी हुई थी कि आलोचना 
का काम मासिक या त्र मासिक पत्रों का है, साप्ताहिक या दंनिक 
समाचार पत्रों का नहीं | इसीलिण आज भी जब इस ओर ध्यानें 
दिया जाने लगा है देनिक ओर साप्ताहिक पत्रों में आलोचनाएँ: 
बहुत कम प्रकाशित होती हैं | ओर जो प्रकाशित भी होती हैं वे 
ऐसी, जिनसे वास्तविक हित नहीं होता। यह खटकने की बात 
है । इस सम्बन्ध में हमको विदेशों से सबक सोखना चाहिए। वहां 
यह पिषय बहुत महत्व रखता है ओर प्रत्येक पत्र संपादक कें 
लिए यह आवश्यक सा हो ज्ञाता है कि वह आलोचना अवश्य 
दें। विदेशों में शायद्‌ ही कोई ऐसा पत्र होगा जिसमें इस विषय 
की चर्चा न रहती हो। हिंदी की पत्रकार कला अभां वाल्यकालछ' 
में है अथवा पराड़करजी के शब्दों यह कद लीजिए कि यह उस 
का “वयः सन्धिकाल” हैं। असो उसका मनोभाव द्वढ़ नहीं हों 
पाया वह इधर उधर लुढ़कता फिरता हैं, इस खोज में कि कहाँ. 
पत्रिका या पुस्तक पर दो एक सतर< लिख दीं तो लिखदीं अन्यथा 


अधिकांश में उपेक्षा ही करते हैं।इस प्रकार की आलोचनाएँ 
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कोई ऐसा सहारा मिल जाय जिसके आधार पर वह अपना रास्ता 
तय करे पाश्चात्य पत्रकार उसके पथ-प्रदू्शक हैं। अतः वह 
उन्हीं के सहारे धीरे घोरे आगे बढ़ रहा है। समाचार पत्रों का 
इतिहास पढ़ने से मालूम होगा कि पहिले सप्रायार पत्र समाचार 
पत्र के रुपमें थे हो नहीं वे विवरण पत्रिकाओं के रुपमें निकलते 
थे ओर भिन्न भिन्न पत्र अूग अछूग किसी एक खास विषय का 
वर्णन मात्र छापते थे। समाचार ठो उनमें होते हो न थे। जो 
समाचार होते थे वे एक प्रकार से सरकारी विज्ञप्तियां सो थीं। 
किन्तु ज्यों-ज्यों नवोन सम्यता को उन्नति हुई त्यों-त्यों उनमें 
खुध र होते गये ओर उपयोगी विषयों का समावेश करना समा- 
चार पत्रों के लिए जरूरी समझा जाने लगा | इसी मनोभाव ने 
आलोचना को भी समाचार पत्रों में स्थान दिलाया | विदेशों की 
यह बात अन्यान्य बातों की तरह बने बनाये रुपमें हमारे सामने 
आयी ओर हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया । 
आलोचनाएँ प्रकाशित तो अवश्य होने लगी परन्तु उनमें बहुत 
अधिक उन्नति की आवश्यकता है। मातल्म यह होता है कि 
आलोचना के सस्बन्ध में हमारे विचार अभी अधूरे से ही हैं। 
पहिले तो हम समाज के भिन्न भिन्न अंगो से सम्बन्ध रखने वाले 
सब विषयों की आलछोचनाएँ ही नहीं करते दूखरे पत्र पत्रिकाओं 
तथा पुस्तकों आदि की जो आलोचनाएँ करते भो हैं. उसमें भी 
बहुत संकीर्णता से काम लेते हैं। कभी एकाध बार लेखक 


सम्प्रादुक या प्रकाशक के विशेष अलुरोध करने पर किसी पत्र 
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लिखना एक शुष्क शिष्टाचार सा वन गया है, कर्तव्य को गंभोरता 
का यहां दर्शन भो नहीं होता। आलोचना महज इस लिए की. 
जाती है कि कोई चीज आलोचना के लिए उनके पास भेजी गयी 
है न कि इसलिए कि उसकी आलोचना करना आवश्यक है। 
यह स्थिति शोचनीय है। आलोचना शुष्क शिष्टाचार के झूपमें न 
की जानी चाहिए बटिकि कर्तव्य सम कर उत्छुकता के साथ 
उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव करते हुए ढूंढ दूंढ कर समाछोच्य 
विषयों की आलोचना होनी चाहिए ओर होनी चाहिए अधिक 
से अधिक जितनी बार सम्भव हो उतनी बार | 

ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे यहां जो आलोचनाए' होती' 
है वे प्रायः पत्रों ओर पुस्तकों की ही । शायद्‌ हमने यह समम्कत रखा 
हैं कि यही बस्तुए' आलोचना के योग्य होती हैं ओर नहीं | यह 
ठीक हैं कि इन बस्तुओं की आलोचना की बहुत बड़ी आवबश्य- 
का होती है क्‍यों कि ये देशके कोने कोने में ओर विदेशों तक पहुं- 
चवी हैं | सहस्लों ओर लाखों मम्नुष्य इन्हें पढ़ते ओर खुनते हैं। उन 
की जानकारी के लिए इन वस्तुओं के गुण दोष प्रकट कर देना 
अधिक आवश्यक ओर अधिक महत्व पूर्ण होता है; किन्तु यह भी 
नहीं है कि केवल यही वस्तुए आलोचना के योग्य होती हों । बहुत 
सी अन्य बरुतुएं भी ऐसी होती हैं जिनकी आलोचना जनता के हित 
की दृष्टि से आवश्यक होती है। ऐसे विषयों में पत्र पत्रिकाओं ओर 
पुस्तकोंके अतिरिक्त चित्रों, नाटकों, सिनेमा आदिके नाम गिनाये जा 
सकते हैं। जब हम सर में रूगाने के तेलों ओर रोगों को ओषधियों 
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तक की आलोचनाए' अपने पद्चों में प्रकाशित करते हैं. तब कोई 
कारण नहीं कि इन उपयुक्त आवश्यक धिषयों की समालोचना 
प्रकाशित न की जाय । इतने ही विषयों को क्‍यों, यदि आगे चल 
कर इनके अतिर्कि कोई अन्य ऐसे विषय आ जांय जिनसे जनता 
का अधिक सरोकार हो तो उनको भी आलोचनाए' प्रकाशित को 
जानो याहिए। अपना वास्तविक अम्निप्राय यह रहना चाहिए 
कि जिन जिन दिषयों से जबता का सम्पर्क रहता हो, उन उन 
विषयों के सम्बन्ध में उचित राय दो जाय जिससे जनता को 
अपना हानि-लाम समभने में झुविधा हो | समाचार पत्र का 
उद्देश्य हो यह होना याहिए कि वह ऐसे लेख समाचार आदि 
प्रकाशित करे जिनसे अनता का भला हो | ऊपर जिन विषयों का 
उल्लेख किया गया है,--पत्र, पुस्तकें, नाटक, सिनेमा, वित्रशाल्वा, 
आदि्-बे सब जनता से बहुत गहरा सम्बन्ध रखते है । इनके 
सम्पके में आने से ओर जनता के बनने विगड़ने से बहुत बड़ा 
सम्पन्ध है | इसलिए इन पिषयों की आलोचना करना न केबल 
डबित ओर आवश्यक ही है प्रत्युत यह समायार पत्र का कतंव्य 
भी है। 

आलोचना का जहां एफ मतलब यह होता है कि उसके द्वारा 
जनता को हानि-लाभ को जाते दतायी जाये ओर उसे उचित 
परामर्श दिया जाय वहां उसका एक उद्देश्य यह भी है कि जनता 
की रुचि परिष्कत की जाय, उसका ज्ञान बढ़ाया जाय, उसमें 
यह परख पेंदा की जाय कि अप्लुक बात अच्छी ओर अमुक खराब 
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होती है ओर उसकी कछा सम्बन्धी बुद्धि को विकसित किया 
जाय । इस उद्देश्य को सामने रखते हुए आछोचक का काम 
अन्यान्य पत्रकारीय कर्मचारियों की भाँति अनेक विषयों का 
थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने से हो नहीं चछ सकता | उसे तो जिस 
विषय की आलोचना करना हो उस विषय का पूर्ण ज्ञान रखना 
चाहिए, उसका पूर्ण पंडित होना चाहिए। आलोचक में धीरता, 
गस्भीरता, विद्वता, विवेकशक्ति, भाषा का अधिपत्य आदि अनेक 
गुणों की आवश्यकता होती है। जिसमें इन गुणों का अभाव दो 
उसे इस काम में हाथ ही न डालना चाहिए। 
मिन्‍न भिन्‍न विषयों की आलोचना भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से 
ओर सिन्‍न भिन्न द्वश्कोण से की जाती है| सबका एकत्र उल्लेख 
करना सम्भव नहीं। पत्र पत्रिकाओं की आलोचना में सब से 
अधिक इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है. कि उसमें 
जनता के हित के किन किन विषयों का और किस किस ढड़ से 
समावेश किया गया है, एक अच्छे समाचार पत्र के लिए समा- 
चार आदि देने की जो प्रणाली होनी चाहिए वह ठीक वेसी ही है 
या नहीं, जिस भाषा का प्रयोग किया गया हैं वह शिष्ट और 
समय है या नहीं, आदि | पत्रों की नीति-रीति के सस्बन्ध की 
आलहछोचना उतनी महत्व की नहीं होती क्योंकि प्रत्येक सम्पादक 
को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह जिस नीति में छाम 
समझे उसका अवलम्बन करे | हां, यह अवश्य देख लेना चाहिए 
क्‍कि वह नीति इतनी बुरी, अशिष्ट ओर असमभ्य नहीं है, जिससे 
श्श्र्‌ 
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किसी भयडुर अनिष्ट की आशडुग हो। मतलब यह कि ऐसा न 
किया जाय कि यदि कोई पत्र नड् नाच नाचने के लिए तेयार हो 
जाय तो भी उसकी आलोचना न की जाय । ऊपर की बातों मैं 
विवक्षा केवल यह है कि जैसे कोई पत्र स्वराज्य पार्टों का समर्थक 
है, कोई स्वतन्त्रतावादी पार्यों का, कोई माडरेड दल का; अथवा 
कोई साहित्यिक पत्र देव का उपासक है, कोई बिहारी काया 
कोई पत्र सनातन धर्म को बड़ा मानता है, कोई आयेंसमाज फो 
तो ऐसे अवसर पर, आलोचक के मत से मिन्‍न मत रखने के 
कारण, आलोचक को उसकी नीति को आलोचना करने न बैठ 
जाना चाहिए | उस अवस्था में इतना उब्लेख मात्र पर्याप्त होगा 
कि अम्ुुक पत्र अमुक नीति का या अमुक मत का प्रतिपादक 
है | बस । 

पत्रों की आलोचना के सम्बन्ध में एक बात ओर। पत्रों 
ओर पुस्तकों की आलोचना-विधि में भेद्‌ होता है। कारण स्पष्ट 
है । पत्रों का प्रकाशन रोज रोज या बहुत कम अवकास देकर 
होता रहता है ओर प्रत्येक अडु नयी घयी बातें जनता के साममे 
रखता हैं । पुस्तकों में यह बात नहीं होती । उनका प्रकाशन कभी 
कभी तो एक ही बार होकर रह जाता है ओर कभी कभी जब 
दुबारा प्रकाशित होने का अवसर आता भी है तब भी उनका 
रूप बहुत कुछ पहिले सा ही रहता है। इसलिए पुस्तक की 
आलोचना एक वार में भी समाप्त मानी जा सकती है ( हालां कि 


'डचित यही है कि प्रत्येक संस्करण की आलोचना की जाय ओर 
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उनके नवीन परिवतनों पर खास तौर से ध्यान दिया जाय ) 
पत्र के किसी एक ही अडु की आलोचना करके कतेव्य की इति 
श्री नहीं समझी जा सकती | इस सम्बन्ध में तो यही उचित है. 
कि ध्यान पू्क पत्रों का निरीक्षण करते हुए जिस समय जो 
बात पत्र विशेष में आलोच्य समझ पड़े उसी समय उस बात की 
आलोचना समाचार पत्रों में की जाय | यदि कोई पत्र अच्छे 
अच्छे लेख या समाचार देकर जनता का हित-साधन करता है 
तो उसके उन शुणों की प्रशंसा करके जनवा को उससे परिचित 
कराना तथा पत्र को उत्साह प्रदान करना चाहिए और यदि कोई 
पत्र अपने दूषित भावों से देश या समाज का अहित कर रहा हो 
तो उसकी उचित निन्‍्दा करके उसके दोषों को हटाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

पुस्तकों की आलोचना पत्र पत्रिकाओं की आलोचना की 
अपेक्षा अधिक सावधानी चाहती है । इसका कारण भी स्पष्ट ही 
है। सम्राचार पत्रों का प्रभाव अल्प कालिक ओर पुस्तकों का 
का स्थायी रहता है। पुस्तक पीढ़ियों तक पढ़ी जाती हैं। इस 
लिए. उनकी आलोचना खूब सोच समझ कर करनी चाहिए | 
पुस्तकों के आलोचक को वड़ी द्विविधा का सामना करना पड़ता 
है । एक ओर तो उसे इस बात की आवश्यकता होती है कि वह 
जनता के सामने पुस्तक सम्बन्धी अपनी ठीक राय प्रकट करे, 
उसे उचितानुलित का बोध कराये दूसरी ओर यह ख्याल भी 
रखना पड़ता है कि लेखक कहीं इतना हतोत्साह न हो ज्ञाय कि 
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आगे से लिखना ही छोड़ दे। ऐसे अबसरों पर बड़ी सावधानी 
की आवश्यकता होती है | परन्तु ऊपर के कथन से यह अधभि- 
' थ्राय सी नहीं लेना याहिए कि छेखक को हतोत्साहिता का ख्याल 
करके पुस्तक की उचित आलोचना से मुंह मोड़ा ज्ञाय । यहां 
पर उपरोक्त कथन से अभिप्नाय केवल यह है कि बजाय इस भाव 
के कि छेखक--यदि वह बुरा है वी--आलोचना द्वारा हतोत्सा- 
हित करके पुस्तके लिखने से रोक दिया जाय होना यह चाहिए 
कि आलोचना ऐसी की जाय जिससे वह खुधर जाय ओर 
भविष्य में हतोत्साह न हो बैठे प्रत्युत अधिक सावधानी ओर 
उत्साह के साथ उच्तरोक्तर वर्धभान गति से अच्छी पुस्तक लिखने 
में समर्थ हो । जो भलाइयां हों उनको खूब प्रशंसा की जाय, जो 
बुराइयां हों उनकी निन्‍्द्‌। भी की जाय । किन्तु निन्‍दा दया पूर्वक 
हो जिससे लेखक को प्रोत्साहन मिले। उसकी मिहनत का भी 
ख्याल रखना साहिण | इस सम्बन्ध में दो बातों का विशेष रूप से 
ख्याल रखना चाहिए | एक तो यह कि आलोचक ऐसो कटठ्पना 
करके आलोचना करने बैठे कि लेखक मैं खय॑ हूं ओर दूसरी यह 
कि सके सम्बन्ध की आलोचना की जा गही हो उसके सम्बन्ध 
में. यह कल्पना करले कि वह मेरे सामने बैठा है। इन कश्पनाओं 
से आलोचना बहुत कुछ दया ओर सहानुभूति मय हो जञायगी 
जो उसका खास शुण है। छेखक को प्रारम्समिक कृतियों की 
आलोचना करते हुए घो इन बातों की ओर ओर भी ध्यान देना' 
. चौहिए। हिन्दी के आलोचकों में प्रायः यह देखने में आता है कि 
र्१७ 


| आलोचना 


यदि किसो आलोचक ने किसो को निन्दा प्रारम्भ को तो आदि 
से अन्त तक निन्‍दा ही करता चछा गया ओर यदि प्रशँसा प्रारम्भ 
की वो आदि से अन्त तक प्रशंसा ही भर देता है। यह दोष है। 
केवल निन्‍दा करना या केवल प्रशंसा करना आलोचना नहीं है। 
उसमें तो शुण दोब दोनों के उदलेख की आवश्यकता होती है । 
हमारे यहां, आलोचनाओं में, प्राय: यह भी देखा जाता हैं 
कि आलोचक महाशय लेखक के व्यक्तित्श पर भी कटाक्ष करने 
लगते हैं, यह आदत बड़ी खराब है। आलोचना कृति की की 
जाती है, लेखक के व्यक्तित्व की नहीं | इस लिए जो कुछ कहा 
जाना याहिए वह कृति के सम्बन्ध में कहा जाना चाहिए न 
कि व्यक्तित्व पर। व्यक्तिगत आक्षेप करना आठछोचना के सिद्धांत 
के प्रतिकूल है। इस के अतिरिक्त यह भी तो सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि केवल इस लिए कि असुक व्यक्ति झूठ बोलता है,कोई नोच 
कामकरवा है, उसकी रचना अच्छी महीं हो सकती । ऐसे उदाहरण 
मौजूद है जहां इस प्रकार के आदमियों ने अच्छी-अच्छी रवनाएँ 
की है। अतः यह एक निरफ्वाद नियम नहीं है। व्वियना रचना 
के गुण दोषों को होनी चाहिए | छेखकके गुण दोषों से आलोचक 
को कुछ क्षण के छिए अछग रहना चाहिण। यह ठीक है कि 
रचना पर लेखक के व्यक्तित्व की कुछ-त-कुछ छाप अवश्य 
पड़ती है ओर इस लिए कहीं-कहीं पर छेखक के व्यक्तित्व की 
आलोचना से रचना की भआाठलोचना में कुछ अधिक महत्व भा 
सकता है । परन्तु यह बात कचित्‌ ही हो सकतो है ओर इसका 
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अभ्यास भी कुछ अधिकारी समालोचकों को ही करना आाहिए। 
साथारणतया यदि छोग इस प्रकार को आलोचनाएँ करने लगेंगे 
तो इृष्ठ के स्थान पर अनिष्ठ की ही अधिक आशंका होगी अँसा कि 
आज कहल की आलोचना प्रणाली से स्पष्ट है। अतः सुविधा इसो 
में है कि व्यक्तितत आलोचना बचा हो दो जाय। प्रशंसात्मक 
आलोचना चाहे कर भी दी जाय परन्तु इस प्रकार की निन्दात्मक 
आलोचना तो अवश्य बचा देवी चाहिए । इससे कटुता फेलतो 
है और पक्ष विपक्ष के इस प्रकार के आक्षेपों और प्रत्याक्षेपों से 
साहित्य में गन्द्गी फेलती है। 

रंगमंच पर खेले जाने वाले भादकों की आंछोचना का कार्य 
तुलनात्मक दृष्टि से अधिक कठिन होता है। डसको अभी हमारे 
यहाँ प्रथा भी नहीं चली । कभी किसी ने कहीं पर किसी नाटक 
के सम्बन्ध में दो एक शब्द लिख दिये तो लिख दिये नहीं तो 
अधिकांश में यह विषय अधूता हो रहता है । परन्तु है यह बड़ा 
महत्व पूर्ण | इसलिए इस सम्बन्ध में भी दो एक शब्द्‌ लिख देगा 
अनावश्यक न होगा | बाटकों को आठडोचना के सम्बन्ध में सबसे 
पहिले तो यही बात बिचारणोय हैं कि वह की जाय कब । इस . 
सम्बन्ध में विद्वानों में मत भेद्‌ हैं। कोई कहता है कि जिस दिन 
पहिले पहिल नाटक गमंच पर आये उसी दिन उसकी आलोयना 
करनी चाहिए। कोई कहता है कि <गमंच पर आने के पूर्व ही 
अभ्यास अभिनय ( रिहसल ) देख कर ही उसकी आलोचना कर 
डालनी चाहिए भोर कोई कहता है कि कुछ दिन तक नाटक के 
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खेले जा चुकने के बाद उस पर रायजनी की जानो चाहिए। किस 
वात को माने किस को नहीं यह आलोचक को अपने आप निर्णय 
करना चाहिए | फिर भी साधारणतः पहिले दिन रंगमंच पर खेले 
जा चुकने के बाद्‌ ही आलोचना करना उचित होता है क्योंकि रंगमंग 
पर आना ही नाटक का प्रकाशन है ओर जिस प्रकार पुस्तक 
प्रकाशित होते ही आलोचना का विषय समभी जाती हैं, न पहिले न 
अधिक समय विताने पर, उसी प्रकार नाटक के प्रकाशन के तुरंत 
बाद न पहिले ओर न कई दिन पीछे ही-.डसकी आलोचना करनी 


चाहिए | 
नाटक के आलोचाक को नाटक मंडली के इतिहास का 


ज्ञान होना चाहिए, पुराने नाटकों को बातें याद होनो आाहिए, 
साधारण गायन, वाद्य, नाथ्य, आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। 
दूसरे दूसरे नाटकों का परिचाय रखना भी उसके लिए आवश्यक 
होता है। नाटक के आछोचाक के लिए यही आवश्यक नहीं है कि 
वह नाटक लेखन सम्बन्धी आलोचना करके कर्तव्य की इतिश्री 
समझे चरन्‌ यह भी आवश्यक होता है कि वह नाटक की एछिड् 
सीन सीनरी, तथा नटद विशेष के अभिनय कौशल आदि की भी 
उच्चित आलोचना करे | इस अवस्था में यदि आलोजक चाहे तो 
फिसी नट विशेष की व्यक्ति गत प्रशंसा करके उसको प्रोत्खा- 
छ्वित भी कर सकता हैं। मि० लोवारेन ने अपनी पुस्तक में इस 
सम्बन्ध में ५-७ प्रश्न दिये हैं। सवाल ये हैं:-- 

१ क्या गाने सामयिक, मोलिक ओर प्रभावोत्पादक हैं ! 

२ पान्नों की बातचीत पा ओर चुस्त मातम होती है ? 
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३ पात्रों का चरित्र चित्रण प्राकृतिक है ! 
७ नाटक कार ने नाटक में जो बातें लिखों हैं वे जीवन की 
सच्ची घटनाओं से मिलती झुलती है ? 
५. यदि हाँ तो क्‍या न्ों ने उन्हें ठोक ठीक अदा किया है ? 
है. अभिनय ( एक्किग ) प्राकृतिक ढंग' से ठीक ठीक हुआ ? 
७ रंगमंच के प्रबन्ध की सब बातें ठीक थीं ? 
मि० लोवारेन का कहना है कि इन प्रश्नों के उस्तर से ही नाटक 
की पूरी आलोचाना हो जायगो। प्रश्न वास्यब में महत्व पूर्ण हैं। 
करीब करीब नाटकों की आलोचना फो भांति ही सिनेमा की 
आल/उाना भी समभझनी चाहिण। इसमें घटना क्रम की खाभावि- 
करता तथा अभिनय का प्राकृतिक प्रदर्शन विशेष रुप से आलोच्य 
होंगे। 
अब रही चित्रों प्रतिमाओं आदि को आलोचना को बातव। 
इस विषय के आलोचक का काम बड़ा सुन्दर होता है। उसे 
अपने नेत्रों को तृत्त करने का अनायास अवसर मिलता है। वह 
चित्रशालाओं ओर प्रदशिनियों में बे रोक योक जा सकता है। 
किन्तु इस काम को सब कोई नहीं कर सकता । इसके छिए 
मनुष्य में सोन्द्योपासना का खामभाविक भाव होना चाहिए । 
जिसमें यह गुण विद्यमान होता है वही इस छाप्र को कर सकता 
है। इस गुण के अभाव में कोई मनुष्य इस विषय का समाकोचक 
नहीं हो सकता, चाहे उसे कितनो ही शिक्षा क्‍यों न दी जाय | 
इस सम्बन्ध में इस गुण का होना तो अनिवाय है | शिवप, चित्र 
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आदि के आलोचक को (27४ ०४४४० ) साधारण बुद्धि से 
काम छेने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। चित्रालो- 
चक (27% ८०४) के छिए ही ब॒ुद्धिमसा से 
काम छैने को बात पर जोर इस लिए दिया जाता 
है कि इसमें अन्य विषयों की भांति विषय की रोति सम्बन्धी 
बात ही ((०८0709॥02७) नहीं देखी जाती उनकी प्रभावोत्पाद- 
कता, उपादेयता, सुम्दरता आदि पर भी विशेष रूपसे ध्यान दिया 
जाता हैं। अस्तु | चित्रालोंचकों के लिए यह आवश्यक होता है 
कि ज्यों ही कहीं पर प्रदु्शनी आदि खुल त्यों ही वह जाकर 
उसका सूक्ष्म निरीक्षण करे ओर दूसरे हो दिय समाचार पत्ो में 
तत्सम्बन्धी आलोखना प्रकाशित करे। इस सम्बन्ध में कुछ 
बविद्दानों का कथन यह भो है कि यदि ध्रद्शिनो खुलने के पहिले 
हो यहां पर रखे हुए थित्रों ओर प्रतिमाओं का अवोकन करके 
उस पर ठीक उसी दिन जिस दिन प्रदरशनी खुछने को हो कुछ 
लिखा जाय धो ओर सी अधिक उपयोगी हो सकता है | 
यदि वित्रालोबक को अपने ओर पराये शिष्पों की 
कृतियों का ज्ञान हो तो यह ओर भी अच्छी आलो- 
चना लिख सकता हैं। उस सप्तय उसे दोनों प्रकार की 
सित्र कला प्रणाली की तुलना करने का बड़ा अच्छा अब- 
सर मिल सकता है । 

साधारणतया ऐसे हो विषयों फो आलोचना की भावश्यकता 


होतो है जो मानव मस्तिष्फ को प्रभावित करते हों। जिनका" 
गश्शह 
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मानव मस्तिष्क पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता उनके संबन्ध में 
कुछ लिखा जाय या न लिखा जाय सब बराबर है। आलोचक का 
उद्देश्य तो यही 'होता है कि जनता किसी विषय विशेष के अनिष्ठ 
प्रभाव से प्रभावित होने से बच्चे तथा इृष्ट प्रभाव से अधिकाधिक 
अभाषित हो ओर यह काम उन्हीं विषयों की आलोचना द्वारों 
हो सकता है जो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ऐसे 
विषयों में साहित्य, संगीत ओर कछा. महत्व-पूर्ण स्थान 
रखते है | मुष्य के मस्तिष्क में इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। 
अठः इन विषयों फी आलोचना नितांत आवश्यक है। इसी लिए 
इन विषयों की आठडोचना के संबन्ध की कुछ बातों का, यहाँ पर 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, 
आदि में साहित्य पर, बाटकों से संगोत पर ओर सिनेमा, चित्र 
वथा प्रतिमाओं आदिसे कछा पर प्रकाश डाला गया है । 

सब प्रकार के समालोचकों के छिए-चाहे वे साहित्य समा- 
छोचक हों, चाहे संगोत समाऊछोचक हों ओर चाहे का समा- 
लोवक हो--यह नितांव आवश्यक होता है कि वे जिस विषय 
की समालोचना करने बंठे उसका खूब सावधानी ओर ध्यान के 
साथ पहिले अध्ययन कर ले। खूब पढ़लं, खूब देख खुनलें, खूब 
समभ बूफ ले तब कलम उठावें। जो विषय सम्रक में न आवबे 
डसकी आलोचना कदापि न करनी याहिए क्योंकि उसकी 
आलोचना से विषय के दोष शुण का यथेष्ट विधेचन न हो सकेगा 


ओर इस बात की आशंका बनी रहेगी कि समाकोचक जनता का 
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राम करने की अपेक्ष। कहीं हानि ही न कर बेठे। 

आलोचना में उन बातों के प्रक८ करने की उतनी आवश्य- 
कता नहीं होती जिन्हें सर्बसाधारण सरलता-पूर्वक जान सकते हैं । 
परन्तु ऐसे अवसरों पर जब जनता जान बृर कर किसी कृति की 
बुराइयों में बही जातो हो तब इन साधारण बातों की भी आलो- 
चना होनी चाहिए। वैसे समालोचक के लिए असाधारण ओर 
किश्वित्‌ अप्रकट बातों का प्रद्शन ओर विवेचन करना ही उचित 
होता है | साथ-ही साथ यह, भी ध्यान रखना चाहिए कि आहो- 
चना नितांत वैज्ञानिक ओर शास्त्रीय हो न हो जाय, वह साधा- 
रण जनता द्वारा पढ़ी ओर समझी जाने योग्य भी हो । इस बात, 
की भी आवश्यकता है कि जिन वस्तुओं को समालोचना की 
जाय उनके विक्रेताओं के साथ समाठोचना की प्रतिलिपि या 
छपी हुई प्रति अवश्य भेज दी जाय। इससे यदि बास्तव में ऐसी 
त्रुटियां होंगी जो खुधारी जा सकती होगी जो विक्रेता या प्रका- 
शक को उसे सुधारने का मोका मिल सकेगा । 

हिन्दी समाचार पत्रोंमें आलोचना को अभी उपयुक्त स्थान 
नहीं मिला | इस ओर प्रवृत्ति अवश्य होने लगो है. किन्तु अभी ओर 
भी उन्नति की आवश्यकता है । हमारे यहां अधिकांश में यह होता 
है कि आलोचनाए' प्रायः सम्पादक गण ही लिख डालते है । किन्तु, 
स्मरण रखना चाहिए कि सस्पादन ओर आलोचना दो भिन्न-भिन्न 
बातें हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादक किन किन विषयों 
की योग्यता रख सकता है जो सब विषयों की पुस्तकों में छेखनी 
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चलाने के लिए उच्चयत हो जाता है? आवश्यक ओर उचित 
यह है कि आलोचना, विषय के विचार से, उस धिषय के विशे- 
चल्लों द्वारा ही करायी जाय ताकि जनता के सामने कुछ जानने 
योग्य बातें पहुंचे | एक वात ओर भी विचारणीय है। अभी तक 
हिन्दी समायार पत्रों में यह नियम सा है कि उनमें ग्रायः उन्हीं 
एस्तकों की समालोचनाएँ निकलती हैं जो उमके पाल, प्रका- 
शकों द्वारा आलोचनाथ भेज्ञी जाती हैं | उन पुस्तकों के अतिरिक्त 
अन्य पुस्तकों की आलोचनाएँ प्रकाशित ही नहीं की ज्ञातीं । 
यह उचित नहीं | आवश्यकता यह है कि इस बात की ताक में 
रहा जाय कि फोनसी नयी पुस्तक कहां से प्रकाशित 
हुई ओर फिर उसकी एक प्रति जिस प्रकार से बने 
जव्दी से जल्दो प्राप्त की जाय ओर किसी विशेषज्ञ द्वारा उस पर 
आलोचना कराकर पत्र में प्रकाशित की जाय। समाचार पत्र 
जनता के खय॑ सल्गहकार होते हैं। इस लिए उन्हें प्रत्येक 
विषय में सलाह देने को आवश्यकता होती है । उनके छिए पुस्तकें 
भेजे जाने की प्रतीक्षा करके बैठा रहना ठीक नहीं। किन्तु इस 
प्रकार खोजकर आलोचना प्रकाशिव करने का कष्ट उठाना तो दूर 
की बात है हमारे सम्पादकगण तो यहां तक करते हैं कि यदि 
कोई भरा आदमो अयायितरुप से किसी पुस्तक की आलोचना 
भेज देता है तो वह यह फद्द कर अस्वीक्ृत कर दी जादी है कि पुस्तक 
हमारे यहां समालोचनार्थ नहीं आयी। अस्तु | कहने का तात्पर्य 


यह नहीं कि ऐरी गेरी सब समालोचवाए' छाप हो देनी चाहिए 
रेरेरे 
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परन्तु उपयुक्त दुलोल के साथ विशेष विशेष पुस्तकों फी अच्छो 
समालोचनाए' न छोटायी जानी चाहिए। आलोचनाओंका भी एक 
खासा महत्व है। विदेशों में कभी कभी केवल आलोचनाओं के लिए 
पत्रों के विशेषांक निकलते हैं। हमें भी इस विषय को उचित 
महत्व देने की चेष्टा करनो चाहिए ओर ऐसा नियम बना लेना 
चाहिए कि आलोचनाए' विशेष रूप से योग्यता के साथ प्रकाशित 
हुआ करें। 
-अपप>भाप७कदी:> न ८ काइमन्‍०८---०-- 
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उप संपादक समाचार पत्रीय अभिनय का प्रम्तुख पात्र है| 
बिना रिपोर्टर के काम चल सकता है, बिना सम्वाददाता के फाम 
चल सकता है, दिना भेट करनेवाले, समालोचना करनेवाले ओर 
छेख लिखनेवाले के भी काम चल सकता है किंतु बिना उपसंपा- 
दुक के काम नहीं चछ सकवा। इस कथन से मेरा अभिप्राय उन 
संस्था तथा सम्प्रदाय खंबंधों पत्रों से नहीं है जो अपनी जाति 
या अपनी संस्था सम्बन्धी दो चार बातें दो चार पन्‍नों में छाप 
कर बांट दिया करते है ओर इसके अतिरिक्त उनका कोई काम 
नहीं होता, न मेशा मतछब उत्त सार्वजनिक पत्रों से हो है. जिनमें 
समाचार पत्रीय शुणों को कोई बात नहीं पायी जावो | मेरा 
अभिप्राय ऐसे पत्रों से है जो वास्तव में समायार पत्र कहे जाने 
योग्य हों | वैसे तो खासकर हिंदो में दजनों ऐसी पत्र पत्रिकाएँ 
होंगी जिनमें सम्पादक के सिवा किसी अन्य कर्मचारी का पता 
ही न होगा। संपादक भी ऐसे नहीं जो उसी काम में लगे रहते 
हैं; वरन ऐसे संपादक जो उसे एक अतिरिक्त कार्य की भांति 
जैसे फोई अध्यापक स्कूछ की अध्यापकी के अतिरिक्त एकाघ 
ट्यूशन कर लेता है उस भांति-करते हैं। ऐसे समाचार पत्रों 
के लिए तो यह कहना कि उनका काम बिना उपसंपादक के 


नहीं चल सकता निरा श्रम है। वहां तो संपादक के बिना भी 
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काम चल सकता है बेचारे उपलंपादक को वो बात हो क्‍या ? 
संपादक ओर उपसंपादक दो शिन्‍म-भिन्‍म कर्मचारो है | 
किंतु किसी-किसी समाचार पत्र में एक ही व्यक्ति दोनों कार्ये 
कर लेते है | फिर भी इससे उनके कतेब्यों में एकता नहीं आ 
जाती थे तो अलग-अलग रहते हो है। बसे तो हिंदी के बहुत से 
संपादक संपादक से लेकर उपसंपादक, रिपोर्ट र, समालछोचक, 
प्रफ-रीडर, डिस्पेचर ओर स्वथाहों रूगानेयाले तक का 
काम करते हैं, ओर हिंदी के पुराने खंपादकों को तो 
द्रवाजे-द्रबाजें अपने समायार पढ़कर झुमाने तक जाना 
पड़ता था ! किंतु इससे कया इन खब कमंचारियों के काम में 
एकता आ जाती है ? क्‍या इन कर्मचारियों का भेद ओर अन्तर 
मिथ जाता है ? इनका अन्तर स्पष्ट रूपलसे बना रहता है। उसी 
प्रकार खंपादक ओर उपसंपादक का अण्तर सी, बना ही रहता 
है। किंतु इन दो कमचारियों के कतंष्यों में बहुत कुछ समता 
रहती है, इसलिए इनका अन्सर खसरलूसा-पूवंक समक्त में नहीं 
आता। जिस प्रकार रिपोटर ओर संवाददाता के कार्यों और 
क॒तंव्यों में एक प्रकार की समानता रहती है, उसी प्रंकार संपा- 
दक ओर उपसंपादक के अनेक कार्य और कर्तेन्य भी एक से दी 
रहते हैं | इससे इन दो कर्मचारियों के कार्यों का भेद्‌ समंभने में 
किश्वित्‌ कठिनता पड़ती है। किंतु है ये दो भिन्न-भिन्न कर्म- 
चारी, एक अधान ओर दूसरा उपप्रधाव | -व दोनों कर्मचारियों 
में प्रधान अन्तर यह होता है कि सेस्पादक समायार पत्र की 
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नीति निर्धारण से सम्बन्ध रखता है ओर उपसम्पादक उस निर्धा 
रित नीति के अजुसार पत्र का प्रकाशन करवाता है। एक व्यव- 
स्था देता है दूसरा उसका पालन करता है, एक शास्त्र है और 
दूसरा शास्त्रों का अज्ुयायी। खम्पादक बेसे तो पत्र के तमाम 
विषयों का उत्तर दाता होता ही है किंतु वास्तव में पह सम्पाद- 
कीय कालरमों का हो उत्तरदायी होता है ( हिंदो में तो अधिकांश 
मैं वही इन कारमों को लिखता हो है) ओर उपसब्पादक समा 
चार पत्र के शेष तमाम विषयों का। संक्षेप में सम्पादक और उप- 
सम्पादक का यहो अन्तर है । 

जैसा कि पत्रकार मात्र के लिए, आलोचक आदि कुछ खास 
कर्मचारी छोड़कर, यह आवश्यक नहीं होता कि वे बहुत बड़े 
पिद्दान्‌ हों शसी प्रकार उप सम्पादक के लिए भी यह आवश्यक 
नहीं है कि वह चुरन्धर पण्डित हो। आवश्यकता यह होती है 
कि एकहो विषय की समस्त बातें जानने की अपेक्षा दह' समस्त 
विष्यों की थोड़ी बात जानें। उपसम्पादक को तो अड्डरेजी 
कह।वत के अनुसार (78०0 ० ७! ६78१65--ह२ विषय में थोड़ा 
चहुत द्खल रखनेवाला) होना चाहिए। इसका अर्थ यह भीन 
समभना चाहिए कि किसी विषय का प्रगाढ़ पांडित्य उपसंपा- 
दक के लिए अवशुण है। कहने का अभिप्राय केवल यह है कि 
बह आवश्यक नहीं है। किंतु थदि हो तो लाभ हो पहुंचायेगा। 
किसी विषय का जिसना अधिक व्यापक ज्ञान उपसम्पादक को 
होगा उतनों ही भधिरू योग्यता से यह अपने कार्य का संपादन 
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करने में समर्थ होगा । किंतु इस प्रकार का विशाल पाण्डित्य न 
होने पर भी वह योग्यता-पूंंक काम कर सकता है। आवश्य- 
कता केवल यह है कि उसे भाषा पर इतना अधिकार हो जिससे 
रोजमर्य बोल चाल की भाषा में समाचार लिख सके, दूसरी 
भाषाओं से अपनी भाषा में शुद्ध अचुवाद कर सके ओर समाचार 
पर साधारण बुद्धिमानी, ईमानदारी ओर स्पश्टता के साथ टीका 
टिप्पणो कर सके। इतना हो तो काफी है। उपसंपादक की 
योग्यता के लिए इस प्रकार के साधारण खाहित्य ज्ञान के अति- 
रिक्त कुछ अन्य गुणों की भी आवश्यकता होती हैं। उसकी 
विवेचना शक्ति बहुत उन्‍नत ओर उसका मस्तिष्क बहुत खुलमा 
हुआ होना चाहिए ताकि जो बात कही जाय उसे वह बहुत 
जल्दी और बहुत आसानी के साथ समभक्ू सके ओर उस पर 
अपने विचार भी सरलता-पूर्वक प्रकट कर सके | उसमें यह अब- 
शुण न होना चाहिए कि जरा-जरासी बातमें शुस्सा करे, उसे 
तो अपने मत के विरोध की बाते भी शांत चित्त से ही खुननी 
चाहिए | चित्त की शांति प्रत्येक कार्य में बहुत अधिक सद्दायक 
होती है । एक बात ओर भी होनी चाहिए। उसमें थोड़ीसी 
निष्ठुरता ओर किश्वित्‌ निःशीलता--डउतनी ही जितनी एक न्या- 
याधीश को न्याय के समय रखने की आवश्यकता होती है-- 
अवश्य होनी चाहिए | प्रायः यह देखा जाता है कि जान पहचान 
के बहुत से छोग उचितानुचित का विचार छोड़कर समाचार 


यत्रों में अपने मतलब की बाते' छपवाने का आग्रह करते है। 
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उस समय उपसस्पादक में इतनों शक्ति अवश्य होनो चाहिए कि 
अनुचित बात के लिए वह निःसंकोच होकर कह दे कि वह न 
छाप सकेगा। इससे कुछ छोग रुष्ट अवश्य होंगे किन्तु 
उस समय छपसंपादक को इस रुएता की परवा न करनी 
खाहिए। उप-सम्पादक के लिए खब से प्रधान शुण यह होना 
चाहिए कि यह जनता की रुख पहचान सकता हो | इस शुण पर 
पत्र की सफलता का बहुत बड़ा अंश निभर रहता है। उसको 
स्मरण शक्ति का तीघध्र होना भी आवश्यक ओर महत्व पूर्ण 
है । इससे उसे टीका टिप्पणी करने ओर समाचारों का तारतस्य 
निभाने में, जो समाचार पत्र को उन्नत ओर आद्रास्पद्‌ बनाने में 
बहुत सहायक होते हैं, बड़ी सुविधा ओर सरलता प्राप्त होगी। 
हिन्दी में अभी समायार पत्र को तैयार करने की काफी सामग्री 
नहीं है। हमें इसके लिए विशेष रूप से अंग्रेजी का आश्रय ढूंढ़ना 
पड़ता है। विना इसके कम से कम इस समय कोई पत्र जेसा 
चाहिए वैसा अच्छा हिन्दी में नहीं निकछ सकता | इस लिए उप- 
सस्पादक के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का भी काफी शान 
होना चाहिए | इसके अतिरिक्त जिस प्रान्त से हिन्दी का समाचार 
घन्न निकलता हो उस प्रान्त की भाषा जानना भी आवश्यक ओर 
छाप्मप्रद्‌ होता है। यदि अन्य भाषाएं भी आती हों तो और भी 
अच्छा । उप-सम्पादक में चपछता ओर शीघ्रता पूर्वक काम करने 
फी शक्ति के होने से भी बहुत लाभ होता है। उसमें निरन्तर एक 


अदस्य उत्साह ओर कार्य शीछ॒ता भरी रहनी चाहिए। काम सामने 
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आया कि उसको समाप्त कर डालने को घुन उप सम्पादक के 
लिए एक बहुत आवश्यक गुण है। कितु इसके अर्थ यह मी नहीं 
हैं कि शीघ्रता करने के किए काम की अच्छाई का विचार छोड़ 
दिया जाय । वह विचार तो स्वॉपरि है| शीघ्रता नहो तो न 
सही कितु अच्छाई तो होनी हो चाहिए । अच्छाई निभाते हुए 
यदि शीघ्रता होजाय तो सोने में खुगन्ध । इन शुर्णों के अतिरिक्त 
सावधानी, जागरूकता,. अध्यवसाय, परिश्रम-शीलूता यहाँ तक 
कि रातो दिन मेज कुरसी के साथ हुटे रहने तक को तैयार 
रहने की शक्ति, निश्चित समय से सब काम करनेकी आदत आदि 
सहकारी गुण भी उप सम्पादक को योग्यता बढ़ाने वाले होते हैं । 

पत्र को प्रभाव शाली ओर छोक-प्रिय बनाने में उप-सम्पादक 
का बहुत हाथ रहता है। साधारण लछोकमत कुछ ऐसा है जो 
समायार पत्रों के लम्बे लम्बे छेख चाहे वे सम्पादकीय हों ओर 
चाहे किसी लेखक द्वारा लिखे गये हों पढ़ने की ओर अरुचि 
रखता है। किसी विषय के विस्तृत लेख पढ़ने के लिए लोग 
समायार पत्रों का सहारा न लेकर भासिक जं मासिम पत्रों आदि 
से काम लेते हैं। समाचार पत्रों में तो वे समाचार पढ़ने की 
ही इच्छा रखते हैं। विदेशों की बात इससे भिन्न हो सकती है । 
किंतु यहां की परिस्थिति कम से कम इस समय यही हैं। इन 
समाचारों के संकलन का भार उप सम्पादक पर रहता है। इसी 
लिए. ऊपर यह कहा गया है कि समाचार पत्रों को प्रभाव-शाढी 


ओर छोक-ग्रिय बनाने में उप-सम्पादक का बहुत बड़ा हाथ रहता 
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है । समाचार संकलन के अतिरिक्त उप-सम्पादक यह भी देखता 
है जो'मेटर'जहां दिया गया है वह वहां के लिए ठीक है या नहीं। 
जो रिपोर्ट रिपोर्थ्रों ओर सम्बाददाताओं ने भेजी हैं वे यथा स्थान 
यथा विधि देदी गयी है या नहीं, प्रुफ-संशोधन ठीक ठीक हुआ है 
या नहों, आदि । इन तमाम कामों में सम्पादक उप-सम्पादकों को' 
आदेश और सलाह बराबर देता रहता है। जो विषय ऐसे हैं जिन 
में सम्पादक हिविधा में रहता है उन विषयों के सम्बन्ध में 
अन्तिम निर्णायक उप-सम्पादक ही होता है। यदि सम्पादक की 
दृष्टि में दो विषय समान रूपसे महत्व पूर्ण हुण ओर दोनों को 
प्रकाशित करने भर का स्थान पत्र में न हुआ तो यह निर्णय कि 
अम्तुक विषय दिया जाय ओर अमुक रोक लिया जाय डप सम्पा- 
दक पर हो निर्भर होता है | उप-सम्पादकीय काम के लिए यह 
बहुत आवश्यक होता है कि सम्पादक अपने उप-सम्पादकों 
पर काफो भरोसा रखता हो। आवश्यकता इस वात की होती 
हैं कि पहिले ही से ऐसा डप-सम्पादक रखा जाय जिस पर पूरा 
भरोसा हो। यदि ऐसो प्रतीति न हो तो उस उप-सम्पादक को 
हटा कर दूसरा उप-सम्पादक रखना चाहिए जिस पर भरोसा 
किया जा सकता है। बहर हाल उप-सम्पादक पर सम्पादक फा 
भरोसा होना अनिवायतः आवश्यक होता है। उप-सम्पादक को 
इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता हे क्लि कोई ऐसो बात 
समाचार पत्र में न चली जाय जो कभी पहिले कही गयी अपनी 
ही बात का खण्डन करती हो | क्‍यों कि इस प्रकार एक हो बात 
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का कभी मण्डन भोर फभो खरणडन करने से जनता की दृष्टि में 
समाचार पत्र की बात का सूदय कम होजाता है ओर उसके 
प्रभाव पर आधात पहुंचता है। इसलिए यदि किसी ऐसी बात 
पर कुछ लिखने की आवश्यकता हो जो पहिले लिखी जा चकी 
हो तो उसको खूब सोच बिचार कर ओर पहिले से मिलाकर 
लिखना चाहिए । हिंदी में अधिकांश में समाचार पत्रों के पास न 
तो अपने रिपोर्टर हैं योर न सम्बाददाता न समाचार समितियों 
से ही समाचार लिए जाते हैं। अधिकांश में जो कुछ होता है चह 
यह है कि-अंग्रेजी तथा अन्य भाषा वाले समाचार पन्नों को 
पढ़ पढ़ कर उनसे समाचारों का संकलन किया जाता है। सब 
समाचार परे के लिए यह बात नहीं कही जा रही | निःसनन्‍्वेह 
ऐसे भो पत्र हैं जो अपने समाचारों के लिए किसी दूसरे समाचार 
पत्र के मोहताज नहीं रहते कितु साथ हो साथ यह भो है कि 
ऐसे समाचार पत्र बहुत थोड़े हैं। अधिकांश में दूसरे घिशेष कर 
अंग्रेजी समाचार पत्रों से समाचार ले लेकर हिंदी के समाचार 
पत्र प्रकाशित किये जावे हैं । ऐसी अवस्थामें खास कर ओर घन्‍्य 
अवस्थाओं में आमतोर से उप-सम्पादकों के लिए यह आवश्यक 
होता है कि वे समाचार पत्रों का खूब अध्ययन करें | जितना ही 
अधिक वे समाचार पत्र पढ़ेंगे उनका समाचार पत्र उतना ही 
अधिक अच्छा निकलेगा | अच्छे समाचारों की खोज में उन्हें एक 
शिकारी की भांति समाचार पत-कऋानन के कोने कोने छान डालने 


चाहिए | 
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हिन्दी ओर अंग्रेजी के समाचार पत्रों के सम्पादन में बड़ा 
अन्तर है| अंग्रेजी में तार आते है, अंग्रेजी के पढ़े लिखे छोग उसमें 
लेख भेजते हैं, ओर अंग्रेजी में ही उनका प्रकाशन होता है इस 
लिए वहां के सम्पादकों ओर उप सम्पादकों को अधिक परेशानी 
नहीं उठानी पड़ती | तार थ्शया, डसे थोड़ा बहुत काट छांट ओर 
जोड़ गांठ करके छपने के लिए दे दिया, बस खतम | लेख आते 
है, पढ़े लिखे आद्भियों के; कम से कम इतने पढ़े लिखे आदमियों 
के जो अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त :कर सकते हैं। थे आये 
उन्हें भी यत्र तञ् आवश्यक सम्पादन करके छपने के लिए दे 
दिया। किन्तु हिन्दी समाचार पत्रों की दशा बिलकुछ प्रतिकूल 
है। वहां के सम्पादक ओर उप सम्पादक को बहुत अधिक परि- 
श्रम करना पड़ता है। तार हिन्दी में नहीं आते | इसलिए यदि 
तार आये तो पहिलले उनका हिन्दी अन्लुवाद, फिर सम्पादन करना 
पड़ता है। तब कहीं वे छपने छायक तैयार होते हैं. । लेखों ओर समा- 
चारों का हाल भी भिन्‍न ही है। हिन्दी में अमी जनता की शिक्षा 
उन्नत नहीं हुई | अधिकांश हिन्दों भाषी बेचारे अपने विचार तक 
अपनी भाषा में अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। विचारों का 
तारतस्य निसाना तो बहुत कठिन है | इसका परिणाम यह होता 
है कि उनके द्वारा भेजे गये समायार, शिकायतें, लेख आदि प्राय: 
ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक काट छांट ओर जोड़ गांठ की 
जरूश्त पड़ती है | अधिकांश में तो वे पुनर्वार लिखने तक पड़ते 

' हैं। यह काम भी हिन्दी कें उप सम्पादकों को करना पड़ता है। 
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उप सम्पादक पत्र को प्रभाव शालिता, व्यापकता ओर 
विस्तार के अनुसार एक या अनेक होते हैं। जो समाचार पत्र 
जितने अधिक विषयों का प्रवेश करना चाहता है उसके लिए 
उतने ही अधिक उप सम्पादकों की आवश्यकता पड़ती है। 
विदेशों में प्रत्येक विषय के लिए अछूग अलग सम्पादक रहते हैं 
किन्तु हिन्दी में अभी इतनो उन्‍नति नहीं हुई कि कोई समाचार 
पत्र इतने अधिक सम्पादक रख सके | बेचारे एक सस्पादक का 
व्यय-सार ही कठिनता से उठा पाते हैं अनेक सम्पादकों का व्यय 
भार कैसे उठावें ? किर भी जिन्हें एक आदशे समाचार पत्र बनाना 
है वे सश्लांलकगण अपने कर्मचारि मण्डल में आवश्यक वृद्धि 
करते ही हैं। ऐसे समाचार पत्रों के कार्याव्यों में प्रायः तीन 
प्रकार के उप सम्पादक होते हैं। एक प्रधान्‌ डप्‌ सम्पादक जिस 
को अंग्रेजो में (॥४र्ट चोफ कहते हैं, दूसरा उप सम्पादक जो 
अंग्रेजी में ७०) ९१॥(0" सब एडीटर कहलाता है और तीखरा या 
तीसरे सहायक उप सम्पादक जो अंग्रेजी में 0॥७5750973 एसि 
स्टेण्ट्स कहे जाते ९। चोफ या प्रदान उप सम्पादक का ओहदा 
सम्पादक के नीचे होता है, किन्तु वह अन्य उप सम्पादकों से 
अधिक प्रभावशाली होवा है। उसका काम यह होता है कि वह 
समाचार पत्रों को पढ़ता जाय, जो आवश्यक समाचार समझ 
पड़े उन पर निशान रूगाता ज्ञाय ओर उनको काट काट कर अल्ग 
करता ज्ञाय | एक एक' विषय पर अनेक समाचार पत्रों से इस 
प्रकार 'करिडु” लिया जा सकता हैं । ओर उस हालत में जब विषय 
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तो एक ही हो किन्तु विवरण में अन्तर हो तब तो विभिन्‍न 
समाचारों से एक ही विषय के कटिड्ठडः लिये जाने चाहिए। फिर 
इन काटे हुए परचों को लेकर प्रधान उप सम्पादक को चाहिए 
कि उन्हें विभिन्‍न उप सम्पादकों के सुपुर्दे कर दे ओर उन्हें बता दे 
कि उनमें से किन किन बादों का किख किस प्रकार से उपयोग 
करना है | उप सम्पादक ओर उसके सहायक प्रधान उप 
सम्पादक के निर्देशानुसार काम करते हैं । इन सब उप सम्पादकों 
को इस बात का सदा ख्याल रखना पड़ता है कि जो समाचार 
महत्वपूर्ण हैं वह छूट न जाने पाये | इतना ही नहीं वह खास 
स्थान पर अधिक प्रदर्शन के साथ प्रकाशित किया जाय । जनता 
की रुचि के अनुकूल यह महत्वपू्ण समाचारों का प्रकाशित 
करना समाचार पत्रों को उन्नत करने का प्रधान साधन है। 
भाषा, भाव ओर वर्ण विन्यास ( 8/०॥72 ) में समता रखने की 
बहुत बड़ी आवश्यकता है। हिन्दी में इस बात की प्राय: उपेक्षा 
' की जाती है। वर्ण विन्‍न्यास की तो परवा ही नहीं की जाती । 
यह अनुचित है । इसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए | 
विशेष सुविधा के लिए कुछ खास खास शब्दों की, जिनके वर्ण 
विन्यास के संबंध में मतभेद्‌ है, एक तालिका बना रखनो चाहिए 
ओर अपने पत्र में उसो के अनुसार लिखना चाहिए जिस से यह 
न हो कि अपने पत्र में एक शब्द्‌ कभी एक प्रकार से लिखा 
जाय ओर कुमो दूसरे । इन्हें समाचारों का हेडिड् देने ओर कोन 
याइप कहां उचित होगा, यह जानने की भी जरूरत होतो है। 
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हेडिड्ः देने ओर चित्र परिचय लिखने में जो उप सम्पादक जितना' 
कुशल होगा उसका काम उतना ही अधिक सराहा जायगा ९ 
यह काम बड़े महत्व का होता है । ु 

इन प्रधान ओर सहायक आदि के अतिरिक्त एक प्रकार के 
उप सम्पादक ओर भी होते हैं। इनको व्याचसायिक सम्पादकः 
कहते हैं| इनका काम व्यापार व्यवसाय संबंधी समाचार देना 
है। ये शहर में घूम घूम कर या रिपोटर ओर सस्वाददाता भेज 
भेज कर व्यापार संबंधो समाचार प्राप्त करते हैं ओर उन्हें पत्र में 
प्रऊाशित करवाते हैं। इनके लिए यह आवश्यक होता है कि 
साहित्य का याहे उतना अच्छा ज्ञान न हो किन्तु, 
व्यापार व्यवसाय में पूर्ण दक्ष हों। उन्हें जानना 
चाहिए कि किस चोज का क्या भाव है, किस कम्पनी 
के शेयरों में क्‍या परिवर्तन हुआ, कृषिका क्‍या हाल है, 
फसल कैसी है, बादल बर्षा केसी है, इसका व्यापार में क्या 
असर पड़ेगा, किस कम्पनी का दीवाला निकला किसका निक- 
लने वाला है, इससे किस व्यापार को धक्का लगेगा, देश ओर 
विदेश में धन को क्‍या अपसूया है, राज्यकोष का हाल क्या है, 
विनिमय का कया हाल है, उसके बढ़ने घटने से प्यापार पर क्या" 
प्रभाव पड़ेगा आदि आदि । व्यावसायिक सम्पादक पर भी-- 
सम्पादक को पूण भरोसा करना पड़ता है। विदेशों में तो व्याव- 
सायिक सम्पादक सम्पादक का समकक्ष एक कमंचारो माना 
जाता है | वहां इस प्रकार विभिन्न विषयों के अलग अरूगः 
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खतन्‍त्र सम्पादक होते है। किन्तु भारतवर्ष में अभी वह स्थिति 
नहीं आयी । इस लिए यहां पर यह काम विशेष उप सम्पादक 
द्वारा ही कराया जाता है। 

उप सम्पादक का एक सम्पादकीय काम भी होता हैं। यद्यपि 
हिन्दों के उप सम्पादकों को इसका अवसर बहुत कम आता है, 
सथापि उसका उल्लेख इस लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि 
वह कभी कभी आही जाता है। वह काम हैं समाचारों पर टिप्पणी 
करने का | ऐसे अवसरों पर उप सम्पादक को बड़ी सावधानी 
की जरूरत होती है। उस समय ज़रा सी गलदो कर जाने से 
महा अनिष्ट परिणाम मिकरछ सकता है। जरा सी गलती कर जाने 
पर फिर चाहे वह असावधानी के कारण हुई हो बाहे अज्ञान के- 
जनता में एक दूषित घारणा बँध ज्ञाती है ज्ये पत्र के लिए घातक 
'होती है। भारत ब्ष में तो अभो गनीमत है कि यह भावना इतनी 
तेज नहीं है किन्तु विदेशों में तो यह दाल बताया जाता हैं कि 
एक बार की गलती करने से ही हज(रों की भ्राहक संख्या कम 
हो जाती है | यहां भी यदि ऐसी गलतियां कई वार हो जांय तो 
आहक संख्या पर घातक घक्का पहुंचेगा | ओर पत्र बिल्कुल निष्प- 
भाव हो जायगा। छोग यह 'धारणा बना लेते हैं कि अमुक पत्र तो 
इसी प्रकार बे सिर पैर की उड़ाया करता है। इस प्रकार पत्र का 
विश्वास, जो पत्र की जान है, जाता रहता है | ऐसे अवसरों पर 
उप सम्पादक को पूण सावधनी के साथ कलम डइठानी चाहिए | 
जो बात समम में न आवे उसको छूुना तक न याहिए। विवादा- 
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'स्पद्‌ विषयों में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिये बिना भूछ कर भी 
हाथ न डालना बाहिए। कोई बात बिना निश्चित प्रमाण के अपने 
मन से ही न मान लेना चाहिए | इस बात का सदा स्मरण रखना 
चाहिए कि हम पर विश्वास किया जा रहा हैं ओर हम चिश्वास 
घात न कर बठ | जो कुछ लिखा जाय वह साफ साफ शब्दों 
में बिना किसी प्रकार की लीपा पोती किये हुए लिखा जाना 
चाहिए | उप सम्पादक के छिए दीवालिया पनके समाचार देने में, 
भेक अप! ठीक करने में, व्यंग्य उपहास पूर्ण गद्प देने में, अदालती 
कार्यवाहियों के शीषक देने में, बहुत सावधानी को जरूरत होती 
है।ये पिएए बड़े टेढ़े होते हैं। मान हानि कारक लेखों पर भी 
विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए व्यर्थ में किसी को मान हानि 
कदापि न होने पाधे | खाथ ही साथ यह भी न होना चाहिए कि 
मान हानि के लर से सत्य का गला घोंटा जाय | बात जो सच हो 
वह स्पएट शब्दों मैं निभोंकता पूर्वक कही जानो याहिए चाहे उस 
से किसी की भाल हापि होती हो चाहे प्रतिष्ठा | 
उप सम्पादक के कमरे में खास खास बस्तुओं में मेंज कुरसों 
कलम दावात सोख्ता आदि के अलावा गोंददानो, कैंची, ओर 
पुस्तकालय जिनमें संसार के बड़े बड़े पुरुषों के जीवन चरित्र तथा 
ऐसी किताब हों जिनसे किसी बात के अनुसन्धान में सहायता 
मिले । (१०/९००४८०७ 000]78) होने चाहिए ऐसे चित्राधारों की भी 
आवश्यकता होती हैं, जिनमें संसारके महा पुरुषों ओर खास खास 


स्थानों के चित्र हों | क्री बाबूराव विष्णु पराइकरनले प्रथम सम्पादक 
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सम्मेलम के समापति को हेलियत से अपने शाषण में कहा था 
कि हमें गोंददानों ओर केंची उतनी मदद्‌ नहीं दे सकती | किन्तु 
बात वास्तव में ऐसी नहीं है। कमसे कम इस समय ती इन चीजों 
की हमें आवश्यकता रहतीही हैं। हम को दूसरे सप्ताचार पत्रों को 
सहायता लेनी पड़ती है और लेनो पड़ती हैं नाम्त मात्र नही 
दर व अधिक | ऐसी दशा में यदि केंची ओर गोंददानी का साथ 
छोड दंगे तो में नहों समभता हम कहां तक अपने पत्र को योग्य 
पत्र बना सकेगे। जब तक इधर उधर के समाचार पत्रों से 
सपायार के कटिग ले लेकर "विपका कर न रखे जांयगे तब तक 
सप्तायार पत्रों के छिए उपयुक्त सेटर कैसे दैयार हो जायगा। 
दैनिक पत्रों के छिए जिन्हें रोज़ के शरोज्ञ समाचार प्रकाशित कर 
डालने का अवसर है, चाहे केंचो गोंद्दानी की उतनी आवश्यकता 
न भी हो किन्तु साप्ताहिक पत्रों के छिए तो उनकी विशेष आव- 
श्यकवा रहती है। सप्ताह भर की घटनाओं का सारांश इधर 
उधर से एकत्र करने में इन बस्तुओं का सहारा लेना स्वेथा 
अनिवार्य हो जाता है। पुस्तकालय ओर चित्राधारों के सम्बन्ध 
में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं प्रतोत होती। किसी 
सम्पादक से यह आशा नहीं को जा सकती कि यह सब बातों को 
जानता है। ओर सब सम्पादकों को आवश्यकतानुसार प्रायः 
सभी विषयों पर कभी न कस्मी कुछ न कुछ लिखना ही पड़ता है। 
'ऐसी दशा में यदि उक्त किताब मोजूद न हों तो यह सम्भव नहीं 
कि सम्पादक योग्यता पूवेक टोका टिप्पणी कर सके। रही 
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चित्राधार की बात सो किसी विशेष .अवसर पर यदि किसी 
विशेष व्यक्ति या स्थान या बस्तु का चित्र देने की आवश्यकता 
पड़ जाय तो उस अवखर पर उसका उपयोग किया जा सकता 
है। वित्र समायार को अधिक रोचक बना देते हैं| किसी व्यक्ति 
या स्थान या बस्तु का समाचार जानने के साथ साथ मनुष्यों में 
स्वाभावतः उनके चित्र देखने की इच्छा प्रकट होती हैं । यदि यह 
इच्छा तृत्त कर दी जाय तो उन्हें अधिक संतोष होता है। इसी 
लिए चित्राधार की आवश्यकता होती है। उनके चित्रों से ब्लाक 
बनवा कर पाठकों को मनोकामना पूरी करने का खुविधा पूर्वक 
अवसर प्राप्त हो सकता है। 


गश्डई 


सबन्फादुक 
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संपादक समाचार पत्नीय रह मश्च का सूजधार होता है। पत्र- 
कारीय कार्यों में उसका काम तुलनात्मक द्वश्टि से सत से अधिक 
महत्व का है। ओर इसोलिए अन्य पत्रकारीय कर्मचारियों की 
अपेक्षा संपादक में साहित्यिक ओर बोद्धिक योग्यता को भी 
अधिक अपेक्षा होती है। जहां अन्य कर्मचारियों के लिए थोड़ा 
सा ज्ञान होना--छिखने पढ़ने सर की साहित्यिक योग्यता होना 
ही पर्यात्र माना जाता हैं वहां संपादक के लिए कुछ अधिक 
ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। हिन्दी में तो इस विषय में धींगा 
धोंगी है । स्कूल ओर कालेजों से पढ़ पढाकर निकलते हो ओर 
कभी कभी वहां पढ़ते हुए ही, यदि थोड़ी बहुत लिखते पढ़ने की 
शक्ति हुई तो छोग पत्र का संपादन भार कट सर पर ओढ़ छेते 
हैं। ऐसी दशा में संपादन जो कुछ हो सकता है वह सभी अन्ु- 
भव शील विद्वान जान सकते है। यही कारण है कि हिन्दी के 
अधिकांश पत्र अच्छे नहीं होते | संपादन करना हँसी खेल नहीं 
है। बरसों के निरंतर निद्ध्यास ओर अनुभव के बाद भी सद्भोच 
के साथ खीकारे जाने योग्य संपादक के शु-तर पंद को हम 
लड़कपन के खिलवाड़ की भांति अपने कन्धों पर छादने की 
बाललीला करते हैं| परिणाम यह होता है कि हम उसमें सफल 
तो हो ही नहीं सकते के सबके सामने अपनी हंसी कराते 
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ओर हिन्दी की संपादन कला पर ज्यूर्थ का कलह मद़ते हैं। 
परिपक्च॒ता ओर अजुभव ज्न्य प्रभावशालिता एवं विशद्तां से 
शून्य अपने अधकचरे विचारों से हम देश की गम्भीर से भस्मीर 
समस्याओं पर कलम चला देते हैं; न अपनी जिम्मेदारी का कोई 
ख्याल है, न जनता ओर देश के हित का ही ठीक ठोक झ्वाने है ! 
यह अवस्था बड़ी भयडुर ओर अनिष्ट होती है ओर दुर्भाग्य से 
हमारे यहां इसी का प्रावल्य देख पड़ता है | संपादक सम्मेलन की 
चाहिए कि इसका उचित नियंत्रण करने की चेष्टा करे। यदि यह 
भी होता कि किसी विश्वविद्यालय से संपादन कला सम्बन्धी 
शिक्षा पाकर कालेज से निकल कर छोग संपादक बनते तो भी 
किसी अंश तक क्षम्य समझा जाता, यद्यपि वह भो सर्वथा 
अवांह्छनीय हो है क्योंकि पत्रकारीय कार्यों" का व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त किये बिना संपादक की ऊँची गद्दी पर बेठना किसी 
हालत में इष्ट नहीं है। किन्तु यहां तो इस प्रकार की पढ़ाई का 
ही प्रबन्ध नहीं । केवछठ साहित्य ओर इसी प्रकार के दो एक 
अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेने से कोई संपादन की योग्यता 
नहीं प्रात कर लेता। संपादक के लिए बहुत सी ऐसी बातों की 
योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है जो कालेजों में कम से 
इस समय नहीं पढ़ाई जातीं। इसलिए किसी व्यक्ति को संपादक 
बनने के पहिले किसी योग्य संपादक के पास रह कर ओर खंपा- 
दकोय विभाग के छोटे छोटे कामों से प्रारभ्म करके आवश्यक 
अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त हो जाने पर संपादक बनने का साहस 
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करना चाहिए, अन्यथा नहीं । 
ऊपर कहा जा छुका है कि संपादक के लिए अन्य कर्मणा- 
रियों की अपेक्षा अधिक साहित्यिक ओर बोडिक योग्यता की 
आवश्यकता होती है | इन गुणों के अतिरिक्त संपादक फी योग्यता 
प्राप्त करने के लिए और भी कई गुणों को आवश्यकता होती है। 
संपादक में, रिपोर्टर, संवाददाता, भेद करने बाले, समालोचक, 
ड्प संपादक, लेखक आदि संपादकीय विभाग से सम्बन्ध रखने 
वाले तमाम कर्मचारियों की साधारण योग्यताएं तो होनी ही 
चाहिए इनके अलावा उसमें सपुन्तत विवेखना शक्ति, निष्पक्षमाय, 
शांत निर्विकार मस्तिष्क, न्याय प्रियता, खझुदर स्मरणशक्ति, 
शीक्ष समझने की शक्ति, सावधानी, उत्तरदायित्व. की भावना, 
कार्य शीलता, उत्साह, सहायता, सच्चरित्रता, लगन, स्वाभिमान, 
इष्ट प्राप्ति के लिए बेचेनी आदि आदि, अनेक शुण भी होने 
चाहिए। जिन में इन गुणों के अभाव हों उन्हें इस काम में, 
संपादन कठा की प्रनिष्ठा के नामपर, हाथ डालने का दुःसाहस 
कदापि न करना चाहिए। संपादक के लिए संपादन कला संबंधी 
बिशद ज्ञान ओर अनुभव होना अनिवार्यतः आवश्यक होता है। 
डस में साहित्य शान, भाषा ज्ञान, अपने देश का पूर्ण 
इतिहास ज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अंतरराष्ट्रीय शासन 
विधानों फा सूक्ष्म शान होना भी आवश्यक होता है। हिंदी के 
खंपादक के लिए. अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा अन्य 


एकाच एतई शीय भाषा के :जानसे की भी आवश्यकता होती है। 
श्ध्र 
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इन गुणों और इन योग्यताओं की उपयोगिता के संबंध में पिछले 
अध्यायों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है | अतः इनका इस प्रकार 
संक्षिप्त विवरण ही पर्याप्त होगा | कौन शुण संपादकीय कार्यमें 
किस समय आवश्यक होगा यह आसानी से ज्ञाना जा सकता है। 

प्रसिद्ध विद्वान मि० कार्लाइल ने पत्र संपादकों के सम्बन्ध में 
कहा था कि पत्र संपादक सच्चे सप्ताट ओर धर्मोपदेशक होते हैं, 
द्वितीय संपादक सम्मेछ॒न के सुयोग्य समापति पं० माखनलाल चतु - 
बेदी ने संपादकीय कार्य को अयाचित या खय॑ खीकृत सेवा के नाम 
से पुकारा था | अपने अपने मतलब में ये दोनों बातें ठीक हैं । फिर 
भी इसे अयाचित सेवा का नाम देना अधिक युक्ति * संगत माल्यूम 
होता है। स्वयं स्वीकृत सेवा अथवा अयाचित सेवा अर्थात्‌ वह 
सेवा जिसके लिए किसी ने प्राथेना नहीं की कितनी विशाल, 
कितनी महान, साथ ही साथ कितनी नाजुक होती है यह बतलाने 
की आवश्कता नहीं है। संपादक बनकर हम बिना देश के कहे ही 
अपने आप उसकी सेवा का बीड़ा उठा लेते हैं । इस लिए हमारे 
ऊपर एक बहुत बड़ो जिम्मेदारों आ जाती है। पं माखनलालजी 
ने इस जिम्मेदारी की ओर बड़ी मामिकता के साथ ध्यान आक- 
बिंत किया है। चतुर्वेदीजी का कथन स्वेथा सत्य है। यह उत्तर 
दायित्व बहुत भारी होता हैं। इस प्रकार स्वयं स्वीकृत या अया- 
चित सेवा में हमें बहुत अधिक सतक॑ सावधान ओर सचेत रहने 
की आवश्यकता होती हैं। किसी की प्रार्थना पर की गयी सेवा 


में यदि फोई त्रुटि भी आ जाय तो कोई अधिक भय की बात इस 
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लिए नहीं होतो कि यह कद्दने का मौका रहता है कि एक मनुष्य 
को मेरी सेवाओं की आवश्यकता थी, मुरूसे उसने फहा ओर 
जो कुछ ध्रुरा भला बन पड्टा वह मैंने किया। ओर अगर 
अधिक आवश्यक हो तो यह भी कद्दा जा सकता है कि -कुछ मैं 
अपने आप थोड़ेह्दोी उनकी सेवा करने दोड़ा गया था उनको गरज 
थी उन्होंने मुझसे कहा था ओर मैंने किया | इस प्रकार की बातें 
कह कर उत्तरदायित्व टाला जा सकता है किन्तु अयायित सेवाभों 
के सम्बन्ध में जबान खोलने फी गुंजाइश नहीं रहती। बिना 
किसी के आवेदन निमनन्‍्त्रण के सेवा करने दोड़ें तो फिर उसमें 
किसी प्रकार कीं त्रुटि भूल कर भो न होनी चाहिए । अन्यथा 
उसमें सेब्य प्रदार्थ को अधिक हानि पहुंच सकती है । सम्भव है 
कि आपकी सेवाएँ देखकर वह अपने दूसरे प्रयत्ञों को स्थागित 
कर' दे, जो निश्चित रूपसे उसके लाभ के द्ोते । ऐसी दशामें यदि 
भ्रापकी सेवाएं उसे कुछ लाभ न पहुंचा सक॑ इतना द्वो नहीं 
उलदा हानि पहुंचाने लगें तो उसका कितना नुकसान होगा! 
यद्द स्पष्ट हैं। इसलिए अयाचित सेवाओं का उत्तरदायित्व बहुत 
शस्भीर होता हैं और उसकी गम्भोरता का सदा स्मरण रखते हुए 
ही इस प्रकार की सेवाएं करनी चाहिए। संपादक के काम मैं 
ऐसे ही आदमी को हाथ डालना चाहिए जिसे अपने अवलम्ब के 
लिए ओर किसी रोजगार धन्धे के लिए मारा मारा न फिरना पड़े, 
जिसने मनसा बाचा कर्मणा इसी को एक मात्र अवल्म्ब मान 
* लिया ही। 
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निर्धारित समय पर अपना सब काम करना जितना संपादक 
के लिए आवश्यक द्वोता है उतना दूसरे किसी फर्मचारी के लिए. 
नहीं | उसके लिए ठीक समय पर दफ्तर में आ उपस्थित होना 
ठीक समय से डप संपादकों, संवादक्ाताओं आदि मॉतदत कर्म- 
चारियों को हिदायत देना आदि अत्यन्त आवश्यक होता है | प्रेस 
के कम्पोजियर आदि ठीक समय से आते है। अतः यह्‌ आवश्यक 
द्वोता हैं कि संपादक उस समय के अनुसार छपने के लिए दिया 
जानेवाला मसाला ठेयार रखें। यह तमी हो सकता है जब चह स्वयं 
और अपने माठतह॒तों द्वारा ठीक समय पर काम करने और फराने 
का आदी हो | ऐसा न करने से कम्पोजिटर छोग आ कर कमस्पो 
जिग के लिए कोई मसाला न होनेफे कारण वेठे रहेंगे ओर उनका 
समय व्यर्थ नष्ट होगा। इस लिए संपादकों को समय पर फाम 
करने की सदा टव रखनी चाहिए । खंपादकों में उप संपादकों की 
भांति ओर उन्हीं कारणों से किद्धित्‌ निष्ठुरतामय न्याय ग्रियता 
होनी चाहिए। उचितानुचित का विचार तो इतना हृड़ और 
अत्युत्पन्न होथ चाहिए कि कहीं सो भूछने की आशंका न हो। 
फकिसो विषय का निर्णय न कर सकने की फमजोरी संपादक के 
लिए सबसे अधिक घातक होती है क्‍यों कि उसका प्रधान कार्ये 
निर्णय करना हैं | यदि वही न हुआ तो संपादक की उपयोगिता 
ही क्या रही ? संपादक को योग्य बनने के लिए ऐसा स्वभाव 
बनाने की, जो अधिफकाधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की 
डत्सुकता रखता हो, बहुत अधिक आवश्यकता होती हैं। इस 
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बात की आभाशा किसी से भी नहीं को जा सकतो कि वह सब 
दविषयोंको जानता ही हैं। किन्तु संपादकों को प्रायः सभी विषयों 
में कुछ न कुछ लिखने की आवश्यकता पडा ही करतो है। अतः 
उन्हें इस विषय की कोशिश कि प्रायः सभी विषयों में कुछ 

न कुछ जान ले सदेव करते रहना चाहिण। यदि सब 
दिषयों की जानकारी न हो तो इतना तो अवश्य होना चाहिए कि 
जिन की जानकारी न हो उनके बिषय में इतना जाम ले 
कि वे कहाँ से जाने जा सकते हैं | संपादकों के छिए वाक्पटुता' 
ओर पैनी तके शक्ति बहुत लाभ की बस्तुएं होती हैं। उपस्थित 
समय ओर परिस्थिति से आवश्यक लाभ उठाने को प्रवृति एवँ 
समय को सूक-किस समय क्‍या करना चाहिए इसका बोध--भी 
संपादकों के लिए कम आवश्यक नहीं होते। उनमें मनोविज्ञान का 
इतना बोध होना चाहिए जिससे वे सरलता ओर शीघ्रता पूर्वक 
मनुष्यों के स्वभाव को पहचान सके | इसके अतिरिक्त काम में 
जुट पड़ने की एक अजीब घुन ओर उसको योग्यता फे साथ 
शीघ्रता पूबेक समाप्त करने की कुशलंता भी उनमें होनी चाहिए। 
रूपादकों के लिए हाजिर जयाबी का होना भो बड़े लाभ का होता है 
ओर हाजिर जावाबी के लिए तीत्र स्मरण शक्ति आवश्यक होती है। 
समाचार पत्र पढ़ने का तो संपादक को रोग होना चाहिए । जो 
संपादक जितना अधिक समाचार पत्र पढ़ेगा वह अपना काम 
उतनी ही अधिक योग्यता ओोर सम्पन्नतां के साथ कर सकेगा । 
दूसरें समाचार पत्रों के अलावा संपादक को अपना पत्र पढ़ने 
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का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह नियम बना छेमा चाहिए 
कि ज्योंदी अपना पत्र प्रकाशित हो जाय त्यों हो उसे आधद्योपांत 
ध्यान से पढ़ जाय॑ | इससे उसे अपने पत्र को मलाई बुराइयों का 
पता छंगेगा ओर वह आगे के लिए डसे सुधारने का प्रयल 
करेगा | पत्र पढ़ने में केवल लेख ही पढ़ कर न रह जाना चाहिए 
यह भी देखना चाहिए कि उसकी सजावट वगैरह कीसी है ओर 
विज्ञापनों में कोई अश्छीलता या ऐसो वात तो नहीं आ गयी 
जिससे कुरुचि बढ़ती हो | यदि ऐसा हो तो उस्तके दूर करने का 
प्रयल्ल करना चाहिए। अपने मातहतों के साथ संपादक को 
विशेष रुप से उदारता ओर सहृद्यता का बरताव करना चाहिए । 
उन पर पूर्ण विश्वास रखता, उनकी झुविधा का ख्यारू रखना, 
उनके अच्छे कार्यो को प्रशंसा करना, गलतियों पर उन्हें शासन 
व्यंजक ध्वनि से डांटने डपटने की अपेक्षा चात्सल्य पूर्वक गलती 
खुघारने का उपदेश देना, आदि संपादक के हित को बातें हैं। 
अंग्रेजी दैनिक पत्रों में मातहतों फे साथ घर का सा वस्ताव किया 
जाता है | परिणाम यह होता है कि वहां के मातहत कमेचारीः 
बदले में पत्र का अत्यधिक ख्याल रखते हैं ओर अच्छा काम 
करते हैं । 

पिछले अध्यायों में कहा ज्ञा चुका है कि समाचार पत्र नाम 
की सम्पत्ति हमने विदेशों से ली है। अतएप डसके झान के लिए भी 
हमें वहीं के साहित्य के मोहताज रह भ॒ पड़ता है। संपादकों के 
लिए यह आवश्यक है कि वे समाचार पत्र संबंधों विदेशों साहि- 

२8७ 


पत्रकार-कला ] 


त्य से पूर्ण परिचित रहें । किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें 
आँख सूँ दूकर उनका अनुसरण भी शुरू कर देना चाहिए । बैसा 
वो हम कर ही नहीं सकते। हमारी ओर उनकी परिस्थिति में 
जमीन आसमान का अंतर है। हमारी उनकी समता वो हो ही 
नहीं सकती | किंतु उनसे हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं 
इस से भो इन्कार नहीं किया ज्ञा सकता | खंपादकोय कार्यों में 
अभी हम उनकी टक्कर लेने के छायक नहीं हुए किंतु उद्योग करते 
रहने से यह अखंभव नहीं है। विदेशों के पत्र हमारे पत्रों की 
अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे निकलते हैं। इसके अनेक फारण हैं । 
संपादकीय कार्यों में वहां प्रायः प्रत्येक विषय के अलग-अलग 
खंपादक होते है जो अपने-अपने विषय पर विचार ओर युक्ति- 
यू७ लेख प्रकाशित करते है। अब यह एक स्वयं सिद्ध बात है 
कि एक ही आदमी के समस्त पिषयों पर लिखने की अपेक्षा, 
जैसा कि हिन्दी में दो रहा है मिन्न-मिन्न विषयों में सिश्ष-सिश्न 
विशेषज्ञों द्वारा लिखे हुए विचार कहीं अधिक सूद्यवान और' 
महत्व-पूर्ण होंगे। 

विदेशों में प्रायः संपादक का नाम गुप्त रखा जाता है| इस 
का परिणाम यह होता है कि लोग मनुष्य की व्यक्तिगत महत्ता” 
से नहीं पत्र की महत्ता से पत्र का मूल्य आंकते हैं। किन्तु भारत 
में समाचार पत्रों पर व्यक्तित्व का बड़ा गहरा असर पड़ता है। 
यहां पर यह सुविधा तो है ही नहीं कि संपादक का नाम दिये 
बिना कोई समाचार पत्र निकल सके। कानूनों की कृपा से संपा- ' 
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दक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना पड़ता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि यदि संपादक अपनी व्यक्तिगत सेवाओं 
से पहिले ही से ख्याति प्राप्त नहीं किये होता वो उसके पत्र की 
भी प्रतिष्ठा नहीं होती । पत्र की प्रतिष्ठा के लिए सम्पादक को 
जन साधारण में प्रदिष्ठा प्रात्त करने की आवश्यकता पड़ती है। 
यदि वह पहिले ही से लब्घ प्रतिष्ठ हुआ तब तो ठीक नहीं तो 
संपादकीय कार्य के अतिरिक्त बाहर के ऐसे काम भी संपादक 
को विवश होकर अपने सर ओढ़ने पड़ते हैं. जिससे प्रतिष्ठा की 
प्राप्ति हो । इस प्रकार संपादन के काम का बहुत सा बहुमूल्य 
समय बाहर के कामों में देना पड़ता में | बेचारे संपादक ऐसा 
करने के लिए मजबूर होते हैं। न करने पर उनके पत्र की प्रतिष्ठा 
पर आघात पहुंचता है। उघर संपादन का काम इतना अधिक 
होता है कि उससे बंचाकर दूसरे कामों के लिए समय निकालना 
कठिन हो जाता है | देवारा संपादक इस प्रकार अधिक परिश्रम 
की यको में दिस कर अपने स्वास्थ्य से हाथ थो बैठता है। यदि 
प्रेस सम्बन्धी कानूनों से यह बात उड़ा दी जाय कि पत्र के संपा- 
दूक का नाम देना अनिवार्य है, तो बहुत कुछ सरलता ओर 
सुविधा हो जाय । उस दशा में जनता व्यक्तित्व पर से नहीं 
स्वयं समाचार के संपादन से समाचार पन्नों का मूल्य आंकने. 
छगेगी ओर फिर संपादकों को अपनी प्रतिष्ठा फे लिए बाहर 
दोड़ घूप करने की आवश्यकता न रह जायगी! वे सब समय 
ओर खब शक्तियां समाचार पत्र को सुन्दर ओर उपयोगी बनाने 
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में ही लगावंगे ओर संपादन-कला की उन्नति होगो। देश के 
नेताओं और एसेम्बली के सदस्यों को इस आवश्यक प्रश्न पर 
ध्यान देता चाहिए | 

संपादकों का स्थान जितना ऊँचा होता है उन पर उतना ही 
अधिक कार्य भार और उतना ही अधिक उत्तरदायित्व भो होता 
है । देनिक पत्र के संपादकों को तो रा्तो दिन ज्ञुटा रहना पड़ता 
है | एक-एक पत्र को पढ़ना, उनका जवाब देना प्रत्येक समाचार 
पत्र को पढ़ना, उन में से आवश्यक ओर उपयोगी लेख काट- 
काट कर रख लेना, उनका अपने पत्र में सावधानी ओर बुद्धि- 
मानो के साथ उपयोग करना, समाचार पत्र की नीति का 
नियंत्रण करना, उसकी भाषा उसके भाव आदि पर निरीक्षण ;$ 
रखना, मातहत कर्मचारियों को हिंदायतें देना, लेख लिखना टिप्प- 
णियां तैयार करना, या तेयार कराना, आये हुए खास-खास' 
लेखों का संपादन करना, अपने उप संपादकों द्वारा तेयार किये 
हुए लेखों आदि का पिरीक्षण करना आदि्-आदि न जाने कितने 
काम संपादक को करने पड़ते है | दूसरे देशों में पत्रों का उत्तर 
देने में संपादक को बहुत सावधानो ओर नियमबद्धता; 
से ,काम करने की आवश्यकता होती दै। प्रायः आफिस 
में? आकर उन्हें पहिले यही काम करना होता है।+ 
हिन्दी के लिए अभी इसको इतनी महत्ता नहीं दी जा सकती | 
कारण स्पष्ट है। वहां पर पत्रों के रिपोर्टर, संवाददाता, भेंट करने 
वाले, सेतिक संवाददाता आदि आवश्यक रायें ओर सलाह मांगा - 
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करते हैं | उन्हें यदि उचित समय पर हिंदायतें न मिल तो न जाने 
कितनी हानि हो जाय, इस लिए वहां तो पत्रोत्तर में अत्यन्त 
तत्परता करनी हो पड़तो हैं, किन्तु हिन्दी में रिपोर्टर, संवाददाता 
आदि कर्मचारियों की अधिकता नहीं इस लिए यहां यदि पत्रोत्तर 
का काम पत्रका रोजमर्रा का काम खतम कर लेने के बाद भी 
किया जाय तो चल सकता है| किन्तु इस प्रकार इस संबंध में" 
उदासीनता करने का बहाना निकाल लेना भी ठीक नहीं हैं । 
प्रश्न आवश्यक ओर महत्व पूर्ण हैं। अतः उस पर तत्वरता के 
साथ ध्यान दिया जाना ही चाहिए | 

संपादकीय कार्यों में सब से अधिक महत्व के दो काय हैं। 
एक तो सम्रय का रंग व जनता की रुचि का पहचानना, ओर 
दूसरा उसके अनुसार समाचारों को मनोर॑जक बना कर प्रकाशित 
करना | इसको संपादन कार्य का गुरू मानना चाहिए। प्रत्येक 
समाचार, प्रत्येक छेख ओर प्रत्येक विवरण प्रकाशित करने के 
पहिले इन बातों पर एक वार अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए । 
जनता के हित की भो बात पत्र में प्रकाशित होने से कभी छूटने 
न पावे । वह अवश्य प्रकाशित हो ओर प्रकाशित हो ऐसे रोचक 
ढंग से जिसे जनता अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक पढ़े | जनता समाचार 
पत्रों में प्रायः बड़े छेख बहुत कम पढ़ती है। अतः संपादक को 
यह व्यवस्था करनी चाहिए जिससे केख अधिक बढ़ने न पावे | 
जो विवरण बड़े हों उन्हें इस प्रकार छोटे छोटे टुकडों में विभक्त 
करके मनो<ंजक बना देना चाहिए कि सब बातें भो आ जांय और 
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पढ़ने बालों का मन भी न ऊबे | टिप्पणियों आदि के सम्बन्ध में 
यह नीति बरतनी चाहिए कि बजाय थोड़े विषयों पर बड़ी बड़ी 
थोड़ी टिप्पणियां देने के अधिक विषयों पर छोटी छोटी अधिक 
टिप्पणियां प्रदाशित की जाय॑ँ | इनमें भी-- यह सदा ध्यान रखना 
चाहिए कि कोन सो बात पर जनता अधिक्‌ आहकृष्ठ होगी आदि । 
पत्र को अत्यन्त विद्वता पूर्ण गम्भीर तम पत्र बनाने की अपेक्षा 
साधारण शेणी का पत्र बनाना अधिक हितकर होता हैं। साधा- 
रण जनता समाचार पत्रों में गम्भीर लेखों के पढ़ने फी इच्छा 
'नहीं करती | वह तो केवल साधारण जानकारी की रोजमर्य घरते 
चाली दातें ही पढ़ना चाहती हैं ओर ऐसा ही मसाला उसे पढ़ने 
के ऊिए दिया आना उचित हैं | ऐसा न करने से हानि भी है। बड़े 
बड़े गम्भीर लेख प्रकाशित करने से पाठक कम मिलेंगे पत्र की 
आहक संख्या घटेगी ओर इस प्रकार वह ( पत्र ) उतने बड़े जन 
समुदाय की सेवा करने से बंचित रहेगा जितने की कि वह 
अन्यथा कर सकता । पत्र में अधिकाधिक थिपयों का समाबेश 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । ऐसे विषयों पर जो विवादास्पद 
हों ओर जिनके सम्बन्ध में संपादक खय॑ किसी खास निर्णय पर 
न पहुंचा हों चुप रहना ही उचित होता है। किसी बात को बिना 
प्रमाण के कम्ो न मान लेना चाहिए यह आदत बहुत बुरो है कि 
चाहे समझे चाहे नहीं जो त्रिषय सामने आया दो चार हाथ साफ़ 
कर दिये। इस प्रकार अज्ञान सूलक विचारों से काम की आशँ 
तो हो ही क्‍या सकती है उछझा हानि रा बहुत बड़ी आशंका 
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रहतो हैं। यह ध्यान रखना प्रत्येक संपादक का परम धर्म 
है कि जनत उसके विश्वास में है ओर उसे उस चिभ्वास 
पात्रता की प्रणव्ययै८पि रक्षा करनी है | इस बात के लिए सदा 
सावधान रदना चाहिए कि विभ्वाल घात न हो जाय । 
किसो के &ं ष में आकर या किसी के मुलाहिओ में आकर कोई 
असत्य या अनिष्ट बात॑ कदापि न प्रकाशित करनी चाहिए। 
ऐसे अवसरों पर द्ृढ़तापूर्वक निस्संकोच के साथ, अपने उत्तर- 
दायित्व और कठोर कतंव्य का स्मरण रखते हुए निवेद्क व्यक्ति 
से स्पष्ट शब्दों में अपनी विवशता सविनय प्रकट कर देनी चाहिणए। 

संपादुद का कार्य एक प्रधान सेनापति कासखा कार्य है। 
जिस प्रकार प्रधान सेनापति अपनी सेना का संचालन करता 
रहता है उसी प्रकार संपादक को अपने पत्र का संचालन करना 
पड़ता है। जिस प्रकार एक योग्य सेना के चलने फिरने, खाने 
पीने, लड़ने मिड़ने आदि पर सेनापति अपनी निगाह रखता है 
डसी प्रकार सम्पादक-सेनापति भी अपने रिपोर्टर, सम्बाददाता, 
डपसंपादक आदि सिपाहियों पर अपनी निगाह रखता है। दोनों 
की जिम्मेदारियां भी करोब-करीब एक सीही हीती है। बड़ी 
सावधानी जागरूकता की आवश्यंकता होती है। जरा भी भूले' 
कि गये । अपने मांतहतों को खूब समझा बुकाकर हिदायतें देनी 
चाहिए । समाचारों के लिए करटिंग आदि देकर टिप्पणी आदि 
के लिए हिदायत देते हुए, स्पष्ट रूपलसे बता देना चाहिए कि इस 
विषय पर अमुक-अमुक बातें लिखी जायंगोी, अमुक-अरुक ढंगसे. 
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लिखी जायंगो ओर अमुक-अमुक स्थान से मसला मिल सकेगा। 
'पूजें लिखित किसो विषय पर पुनर्वार लिखते समय पहिले वाले 
छेख से मिला लिया जाना बहुत अच्छा होता है| इससे अपने 
ही पत्र में मतभेद होने का डर नहीं रहेगा। छिखने में स्पष्टता 
को बहुत बड़ो आवश्यकता होती है। जो कुछ लिखा जाय चह 
डिछकुल साफ-साफ शब्दों में इस प्रकार लिखा जाय जो सबकी 
समम् में आ सके | लेख हों या समायार प्राय: इस घारणा से 
लिखना चाथए मानों उसके पढ़नेवाले बिलकुल मये ओर अध्ध- 
शिक्षित है। संपादक के लिए यह अधिक अच्छा होता है कि 
प्रेस में छपने फे लिए देने के यहिले सब 'मंटरः बह एक निगाह 
से देख ले। उन्हें अपने पास विशेधिशेष स्थानों के वस्तुओं 
ओर व्क्ियों के सबित्र विवरण, आवश्यक पुस्तक आदि दीखन 
पढ़ती हे जिनसे आवश्यक अबखरों पर सहायता छो जा सके। 
लेखों आदि के संपादन में बड़ी बुद्धिमानों ओर सावधानी की 
आवश्यकता होती है। इस काम में सीखने की अपेक्षा अभ्यास 
करने पर हो अधिक सफलता मिलती है। अभ्यस्त सम्पादक 
एकाध वाक्य या एकाध शब्द के घटाने बढ़ाने से तमाम लेख का 
स्वरूप बदल देते हे | सम्पादकों का, पत्र को ग्राहक संख्या बढ़ाने 
से भी बड़ा हाथ रहता है। यदि वे थोड़ी सी सावधानी से काम 
ले वो आखानो के साथ ग्राहक संख्या बढ़ा सकते हैं। सम्पादकों 
में मानव प्रक्ति का बहुत खुन्दर ब्लान होना चाहिए। मानव 


-अकृति के इस ज्ञान के सहारे वे यह जान लेंगे कि जनता दिस 
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प्रकार के लेखों ओर समाचारों से आकृष्ट होगो ओर उसके अन्चु- 
रूप समाचार देकर वे अपने थत्र को श्राहक संख्या बड़ो आसानी 
के लाथ बढ़ा सकगे | 

भाव हानिकारक लेखों के सम्शन्ध में सम्पादक को एक 
खास जिम्मेदारों होतो है। उपसस्पादकों को भांति इस प्रकार के 
लेख व्‌ समाचार आदि रोकने री नोति, उन्हीं शर्तों के साथ, 
सम्पादक के लिए भी हितकर अवश्य हो सकती है किन्तु केक्‍्ल 
उसी से काम नहीं चल सकता। संपादक को ओर विशेष कर 
हिंदो के वर्तमान सम्पादकों को इस सम्बन्ध में तनिक साहस'से 
काम लेने की आवश्यकता होती है। उनके पास शिकायती 
अत्याचार का वर्णन करते हुए अनेक पत्र भेजे जाते हैं। ओर भी 
अनेक प्रकार के समाचार या लेख प्राप्त होते हैं जो मान हानि- 
कारक होते हैं। ऐसे समांचारों ओर पत्रों का सम्पादन करना 
बड़ा कठिन होता है । इन पत्रों ओर समाचारों में से अधिकांश 
पत्र ओर समाचार ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रमाण नहीं होते । 
इस प्रकार के पत्र यदि बहुत ही अधिक आशक्षेप कारक हों तो उन 
के प्रमाणों का संग्रह करने के बाद छापना ही उचित होता है । 
इसके लिए कुछ दिन रुककर स्वयं पत्र प्रेसक सेवा अपने रिपोय्ों 
ओर. संवादताओं द्वारा प्रमाण प्राप्त कर छेना चाहिए। किन्तु 
जिन छेखों के प्रमाण भी साथ में हों ओर जिन पर पूरा पूरा 
विश्वास किया जा सकता हो उनको प्रकाशित कर देवा अनुचित 
न होगा | यह समऋूना कि कोन सी बात मान हानि कारक है 


ब््ज्‌ज्‌ 


पत्रकार-कला ] 


कोन नहीं, कोन कानून के खिलाफ है फोन नहींआदि बहुत कुछ 
अधूरा ओर अलुभव पर निर्मर रहता है। काम करते करते अपने 
आप वे बाते समझ में आ जाती हैं। इनके लिए खब बातें एकत्र 
लिखी नहीं जा सकतो | कानून का पचड़ा इतना बड़ा है कि सब 
का पूरा पूरा समावेश स्वयं कानून विधायक तक अपनी पुस्तकों 
में कठिनता से कर पाते हैं फिर इस दूसरे विषय की किताब में 
उनका उल्लेख पूर्णता के साथ कसे किया जा सकता है ? फिर 
भी जानकारी के लिए कुछ बातों का जिक किया जाता है.। ऐसे 
समाचार या लेख जो सीधे या प्रकारान्तर से किसो पर ऐसे 
आश्षेप करते हों जिनके कारण उस पर फोजदारों कानून के अनु- 
सार मामला चलाया जा सकता हो तो वे सब ढेख ओर-समाचार 
मान हानि कारक समभने चाहिए, ऐसे लेख जिनसे किसी जाति 
के प्रति दुर्माव ओर घृणा उत्पन्न होती हो ।,गैर कानूनी माने जाते 
है। म्ठत महापुरुषों के प्रति सी इस प्रकार के लेख लिखना किसी 
धर्म प्रवर्तक पर आक्षिप करना गैर कानूनी ओर दंडिनीय माना 
गया है। विचित्र जीवन, रिसाला वरतेमान आदि के मामले इसके 
ताजे उदाहरण हैं। किसो के दिवालियेपन के सम्राच्ार में बड़ी 
सावधानी की जरूरत है अन्यथा वह जरासी गलती में मान हानि 
कारक ओर गैर कानूनी हो जायगा। गढ़ो हुई कहानियां भी 
कभो को मान हामि कारक हो जातो है । हम छोगों को प्राय: 
कुछ ऐसी ध्थारणा होती है कि कहानियों के रूप में नामो और 
स्थानों का थोड़ा सा परिवर्तन करने पर चाहे सो लिखा जा 
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सकता है किन्तु बात वास्तव में ऐसो नहीं है | यदि किसी व्याक्त 
ने जिस को उद्देश्य करके वह कहानी गढ़ी गयी होतो हैं, उस पर 
आपत्ति को ओर यह साबित कर दिया कि उसो को उद्देश्य 
करके वह लिखी गयी है तो वह कार्य भी दण्डनीय माना जाता 
है। माधुरी के मोटे राम शास्त्री वाली घटना कुछ ऐसो हो थी | 
ऐसे अबसरों पर जिम्मेदारी टालने के विचार से सनन्‍्देह सूचक 
“कहते है! “कहा जाता है'आदि वाक्यांश जोड़ने को तरकोब सोच 
निकालो गयी है। इससे अधिकांश में रक्षा भी हो जाती है कितु 
यह कोई ब्रह्माल नहीं है जो कमी विफल न होता हो। बड़े बड़े 
गस्सोर मामलों की गाज इन शब्दों के टोने टोटके से नहीं टलवो । 
इस लिए. इसके प्रयोग को ही सब कुछ समझा कर' अनाप शनाप 
न लिखते चला जाना याहिण। किसी मनुष्य के कार्यों की 
आलोचना भी मान हानि कारक हो सकती है | कितु यह उसो 
हालत में जब संपादक कार्यों की आलोचना करते करते वहक कर 
उस कामके करने वाले व्यक्तिकी आलोचना करने बेठ जाते हैं ।ऐसे 
अवसरों पर यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी काय करने याले 
व्यक्ति पर कोई आपेक्षा न होने पावे | जो आलोचना हो वह उसके 
कार्य को ही हो व्यक्तित्व को नहीं । संपादक का मार्ग बड़ा 
कण्टकाकोर्ण होता हैँ । उसे बात बातमें सावधानी ओर सतकता 
की आवश्यकता होती है। किलो की अनुवित प्रशंसा तो को 
ही नहीं जा सकती, कमी कनी उचित प्रशंसा तक मैर कानूनी और 
दण्डनोय हो जाती है| प्रर्शंखा उस हालत में आपसि जनक और 
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दण्डवीय हो जाती है जब प्रशंलित व्यक्ति यह प्रमाणित करदे कि 
उस प्रशंसा से उसे हानि पहुंची | पाठक सोच सकते हैं कि कैसे 
दुर्गभ पथ से खंपादकों को निकलना पड़ता है । किसी विषय का 
अशुद्ध वर्णन, अदाछती काररवाइयों का वर्णन ओर उनका शीर्षक 
आदि देने में भी बड़ी सावधानी को आवश्यकता होती है। 
खंपादक को अपनो प्रत्येक बात प्रमाणिव करने के लिए तैयार 
रहना याहिएण | आवश्यकवा पड़ने पर उसे सिद्ध कर देना चाहिए 
कि उसका लेख नेक नियती से जनता की भर्ताई के लिए पूरी 
जांच पड़ताल के बाद्‌ प्रकाशित किया गया है। जिसके लिए उस 
के पाल ध्रमाणों की तैयारी न हो उसके लिए शान्त ओर चुप 
रहना हो बुद्धिमानो है । किन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि बेचारा संपादक 
यह भी नहीं कर सकता। बहुत से आवश्यक और उपयोगी 
समाचार ऐसे होते है जो प्रमाणों की बहुत अधिक छान बीन में 
समय खोयथे बिना ही संपादक को विश्वास हो जाने पर छाप देने 
पड़ते है। उनके प्रमाण बाद में ढूंढ़े जाया करते है। अदालती 
काररवाइयों के सम्बन्ध में उन बातों पर कोई टीका टिप्पणीं 
करना दृण्डनीय होता है जो विचाराधीन होते हैं। बिचाराधीन 
से केघछ यही अभिप्राय नहीं हैं कि मातहत अदालत में उनका 
फैसला म हुआ हो । वहां फैसला हो जाने पर भी जब तक ऊंची 
अदालतों हाईकोर्ट ओर प्रीवी कॉोखिल में फेसला य हो ज्ञाय या 
उन की अपील की मियाद्‌ खतम न हों जाय तब तक उनके 
सथ्यातथ्य पर रायजनी करना गैर कानूनी माना जाता हैं| इन 
श्ष्ण 


[ सम्पादक 


सब प्रकोर के लेखों ओर समाचारों के सम्बन्ध में खूब सावधानी 
से काम लेना चाहिए | फिर भी यदि संयोगवश कोई बाते गलछत 
निकल जाय॑ तो इसके लिए खास तोर से जल्दी से जल्दी उसका 
खण्डन करने ओर क्षमा मांग लेने में भी संकोच न करना चाहिए। 
क्षमा मांगने का अभिप्राय यह नहीं होता कि संपादक दण्ड के भय 
से भयभीत होगया किन्तु उसका अभिप्राय यह होता है कि यदि 
पत्र में प्रकाशित किसी गलत खबर से किसी को कुछ हानि 
उठानी पड़ी हो तो वह उसके लिए क्षमा करे ओर क्षमा प्रकाशन 
से दूसरे लोग जिनके द्वारा उस व्यक्ति को हानि उठानी पड़ रहो 
है समाचार की गलती जान ले | इस प्रकार खण्डन करना ओर 
क्षमा प्रार्थना करना संपादकीय शिष्टाचार का एक आवश्क अंग है | 

किन्तु यह शिष्टाचार बड़ा नाजुक है। इसमें बहुत अधिक 
प्रलोभन है। यदि इसके प्रलोभन ओर माया जाल में पड़ा तो 
संपादक पतित भी बहुत हो जाता है| ज्यों ही किसी के विखितद्ध 
कोई बात प्रकाशित हुई त्यों ही वह मनुष्य दोड़ पड़ता हैं । मिन्नत 
करता है, प्रार्थनाएँ करता है, ओर रुपयों को थैलियां दिखाता है 
कि इस समाचार का खण्डन भी प्रकाशित कर दिया जाय। यह 
याद रखना चाहिए कि यह बात उसी समय होती है. जब बात 
वास्तव में सत्य होती हैं नहीं तो कोई मनुष्य इन प्रलोभनों को 
लेकर पास नहीं आता वह तो आता है अदारूती सस्मन या वारंट 
लेकर | इन प्रछोसनों से बचना संपादक का बहुत कठिन किन्तु 
बहुत आवश्यक कतेंव्य है। किन्तु डःख ओर परिताप के साथ 
'लिखना पड़ता हैं कि इस प्रकार की कतेव्य परायणता बहुत कम 
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संपादकों में पायी जाती है। अधिकांश संपादक प्रलोभन में आ 
जाते हैं | ओर क॒तंव्याकरतंव्य का बिचार छोड़ कर पतन को ओर 
अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार के दृश्य चुनाव के अवसरों पर 
बहुत देखने में आते है। उन अवसरों पर संपादकों के विचार, 
कहने में दुःख होता है, कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित खंपादकों के विचार, 
घनवानों को लम्बी लम्बी थैलियों के शूल्य पर या प्रतिष्ठित और 
प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव के मूल्य पर बिका करते हैं। 
रियासतों ओर रजबाड़ों की आलोचना प्रत्यालोचनाओं के समय 
भी संपादकों को धन का खूब छालय दिखाया जाता है। नाभा 
पटियाला काण्ड, टोंक का किस्सा, परतर मयूर भज्ञ वैवाहिक 
सम्बन्ध, अलबर नीमूयाणा काण्ड आदि के अवसरों पर कहा 
जाता है कि इस प्रकार के अनेक द्वश्य देखन में आये। यह 
सब संपादकीय संसार को पतित कर देने वाली बातें है। उस 
समय तो परिताए की पाराकाष्टा हो आती है जब हम संपादकों 
को रुपये ऐंटने के बिचार से इस प्रकार की बातें ज्ञान बूक कर 
छापते हुए ओर फिर मतलब सध जाने पर उन्हीं का खगणडन 
प्रकाशित करते हुए देखते हैं। ईश्वर हमारे ऐसे संपादकों कों 
सदुबुद्धि ओर ईमानदारों द्‌। 

संपादकों का एक ओर अवसर भी बड़े महत्व का होता हैं 
यह वह अवसर है जब ये अपने पत्र द्वारा देश के किसो आन्दोलन 
का नेतृत्व ग्रहण करते हैं। वह अवसर संपादकों की परीक्षा का 


अधसर होता है। उस समय आवश्यकता द्वोती है. कि जिस 
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आन्दोलन को हाथ में ले उसे हृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाते जाय॑। 
विपक्षी दल की कड़ी धमकियां उनके घन सम्पत्ति या सम्मानादि 
के प्रलोभन, आन्दोलन को चलाने में आयी हु विपततियां और कष्ट 
उन्हें अपने निश्चित मार्ग से तिछ भर भी वियलित न कर सक। 
ईश्वरका ध्यान फिये हुए जनहित की सच्यी कामना ओर निष्काम 
सेवा भाव से प्रेरित होकर वे आन्दोलन फो सफलता पूर्वक अंत 
तक पहुंचाने को घुन में द्वी व्यस्त रहें; उस समय यही उनका 
सूल मंत्र होना चाहिए। 

खंपादकों ओर समाचार पत्रों के लिए जेसा कि श्रीपराड़कर 
जी ने प्रथम संपादक सम्मेलन के समापति कौ हे खियत से अपने 
भाषण में कहा था, यह निश्चित झपसे वयः सन्धि काल है । हमारा 
कोई निश्चित उद्देश्य नहीं, हम उसफी तलाश में इधर उधर छटपटा 
रहे है। किन्तु असो तक उसका टीक डोक पता नहीं छूगा | कुछ 
लोग जो अधिक परिश्रम शीछ और अध्यवसायी है उसको पा 
भी गये हैं किन्तु अधिकांश अम्ता भटक रहे हैं। यह अवस्था 
बड़ी नाजुक है । इस 'नय वय चढ़तो बार! जग न जाने कितने 
'ऐशगुन! कर बेठता है। हमारे संपादकों की भी शायद्‌ ऐसी ही 
अवस्था हें।वे अपने समाचार पत्र को चलाने के छिए सभो 
प्रकार के प्रयल्ल करते हैं। इस प्रयत्न में वे डचितानुचित के विचार 
को भी तिलांजलि दे बंठते हैं | इस में नियंत्रण की आवश्यकता 
है ओर यह कार्य संपादक सम्मेछन को शीघ्रातिशीघत्र अपने हाथ 
में लेना चाहिए। समायार पत्रों को ग्राहक संख्या बढाने के लिए 
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यह तक देखा गया है कि जनता की कुरुचि बढ़ायी जाती है। 
मानव प्रकृति कुछ ऐसी होती हैं जो नीचे को ओर अधिक 
आसानी के साथ मुड़ जाती है। यह दशा वहां पर ओर भी अधिर 
होती हो जहां शिक्षा का अभाव है। अब यदि समाचार उसी रुचि 
को व्धित करने का प्रयत्न करेंगे तो यह तो अवश्य होगा कि 
अपनो रुचि के अनुसार समाचार पाकर झोग समाचार पत्र खरी 
देंगे किन्तु उससे समाचार पत्र का वास्तविक ध्येय सिद्ध न होगा। 
समाचार पत्र जनता की कुरुचि बढ़ाने के लिए नहीं उसको 
सुधारने के उद्देश्य से प्रकाशित किये जाते हैं। अतः उन का यह 
परम धर्म है कि उनकी एक एक बात इसी उद्देश्य की पूति के 
लिए हो । अश्लील अशिशष्टता ओर दुराचार मूलक समाचारों 
को रोचक भाषा ओर आकर्षक शी्षकों के साथ प्रमुख स्थान पर 
प्रकाशित करके कुरुचि बढ़ाने का जो पाप किया जाता है उसे 
रोकना चाहिए । ओर समाचार पत्रों को समाज का सच्चा चित्र 
बनाकर उसकी कुरुचि ओर कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न 
करना याहिए-। जिस समय हमारे संपादकगण अपने कर्ताव्य का 
पूरा पूरा अनुभव कर इस प्रकार एक आदशे समाचार पत्र 
निफालने का अभ्यास कर लेंगे डस समय हमारे समाज को 
सुधरते देर न लगेगी । 


अदन्‍्कनससफत्ह्क 


प्रबन्धक ओर सम्पादक दोनों का मिश्रित काम करनेयाल 
कर्मचारी प्रबन्ध सम्पादक के नाम से पुकारा जाता है। इस कमे- 
चारो को पत्रकार मानने के सम्बन्ध में विद्वानों में मत भेद है । 
किसी किसी का कहना है कि इसका काम अधिकांश में प्रबन्धक 
का काम है ओर सम्पादशीय कामों में इसका कोई वास्तविक 
हाथ नहीं होता, न यह लेख लिखता है, न आये हुए पत्नों का 
सम्पादन करता है,व कहीं से सम्राचार प्राप्त करता है,न ओर कोई 
ऐसा काम करता है जो पत्रकार करते हैं | इसलिए इसका उल्लेख 
पत्रकार की श्रेणी में न होना चाहिण। जहां तक इस मत की 
बातों का सस्वन्ध है बात ठीक मालूम होती है। वास्तव में इस 
कर्मचारी को नितांत शुद्ध पत्रकारीय कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता | किन्तु फिर भी उसका उल्लेख पत्रकारों को श्रेणी में 
किया जा रहा हैं इसका कारण यह है कि इस ओर . पत्रकार की * 
व्याख्या में ही कुछ संशोधन परिवतन हुआ है। ऊपर कहीं कहा 
जा चुका है कि अब पत्रकारों में केवल सम्पादकों, लेखकों, रिपो- 
टेरों सम्बाददाताओं, भेट करनेवालों, समालोचकों आदि की 
ही गणना नहीं होती अब तो फोटोग्राफर कारतून मेकर तथा 
समस्त ऐसे कमयचारी जिससे पत्र की उन्नति में सहायता मिलती 
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है, पत्रकारों की श्रेणी में माने जाने छगे हैं। यहां तक कि 
नितांत प्रबन्ध सम्बन्धी काम करनेवाले, विज्ञापन रुस्बन्धी काम 
ऋकरगेघाले कर्मचारी भी पत्रकार माने जाते हैं। यह बाद विदेशों 
की है। हमारे यहां अभी यह भाव नहीं आया । हमारे पंकारों को 
परिभाषा अभी इतनी उदार नहीं हुई। उस के परिस्म्मन के बाहु 
इतने विस्तीण नहीं हुए कि प्रधन्‍्धक को भी ढरपेट ले | किन्तु 
साथ ही साथ उसमें इतनी संकीणता दी नहीं कि प्रबन्ध सम्पा- 
दक ऊँसे अध सम्पादक को भी घह अलग रखे। प्रबन्ध सम्पादक 
आधा प्रबन्धक ओर आधा सस्पादक होता है। जहां तक 
पत्र की सजावट, आदि में दखल देने का सम्बन्ध है, वहां तक 
प्रबन्ध सम्पादक सम्पादक होता ही है। ओर नहीं तो कम-से-कम 
इसी विचार से पह एक पत्रकार है। अतएव उसका उल्लेख पत्र- 
कारीय कयों का उप्छलेख करते हुए करना अनुचित नहीं है। 
हमारे यहां इस प्रकार के कर्मचारी की अभी तक कोई ब्यव- 
स्था थम थी | इसका जबसे प्रधान कारण यह था कि हमारे यहां 
का पत्र प्रकाशन व्यवसाय ही दूसरे प्रकार का व्यापार था। यहां 
इसकी कम्पनियां न खड़ी होती थी | अधिकांश में व्यवसाय की 
दृष्टि से पत्र मिकाले ,भी न जाते थे । कुछ लोगों को शोक था 
ओर वे निकालते थे। आगे चलकर पत्र प्रकाशन, आवश्यकता 
पड़ने पर होंने लगा | किसी को देश के हित की रूगन लगी, 
डसने जनता तक देश की कथा खुनाना आवश्यक समझा और 


पत्र को इसका सरल ओर उत्तम उपाय समम बर उसका प्रका- 
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शन किया, किसी ने अपनी दूलबन्दी के कारण अपने पक्ष को 
प्रबल करने के लिए उनकी आवश्यकता समझती ओर पत्र प्रका- 
शित हुए । इन सब बातों में प्रायः एक बात प्रधान रहती थी कि 
जो मनुष्य पत्र प्रकाशित करता था वही अपने विचार जनता पर 
प्रकट करने को उत्सुक होता था। इस लिए वह स्वयं सम्पादक 
होता था | उधर चूंकि वही पत्र निकालनेवाला होता था इसलिए 
उसी को प्रबन्ध सम्बन्धी देख-रेख भी करनी पड़ती थी। फल्तः 
अभी तक एक ही कर्मचारी हिन्दी पत्रोंका सम्पादक ओर प्रबन्धक 
दोनों होता था । यह दशा आज भी अधिकांश पत्नोंमें विद्यमान है । 
किन्तु उस परिपाटी में अब परिवतन हो रहा है | कुछ पत्र अब 
व्यापार की द्वष्टि से कमाईके लिए भी प्रकाशित होने छगे हैं| इस 
प्रवृत्ति की उन्‍नति हो रही है| व्यापारीगण अखबार निकालने की 
योजना देयार करते हैं उसका सब प्रबन्ध करते हैं ओर सम्पादक 
तथा अन्य कर्मचारी नोकर रखते हैं| इस प्रकार के सम्पादक पत्र 
के मालिक नहीं होते | इसका परिणाम यह होता है छि उन्हें प्रबन्ध 
'सम्बन्धी कार्मसों से कोई सरोकर नहीं होता । वह काम व्यापारी 
स्वयं करता या अन्य कर्मचारी द्वारा कराता है। इस परिवर्तन 
के कारण अब यहां भी प्रबन्ध सम्पादक की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी है ओर यत्र तत्न इसका प्रवन्ध सी हो गया है। “माधुरी! 
ने स्पष्ट रूपसे अपने प्रबन्ध सम्पादक का नाम भी सम्पादकों के 
नाम के साथ प्रकाशित करना आरस्स कर दिया है। अस्तु । 
व्यापार ओर कमाई की भावना से पत्र निकालने के कारण 
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ही इस कर्मचारी की आवश्यकता ओर उत्पत्ति हुई ओर उसी के 
. कारण इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। व्यापारियों को तो आमदनी से 
मतलब । अधिकांश में वे इस बात की बहुत कम परवा करेंगे कि 
उनका पत्र आदशे पत्र हो। जो कुछ चाहेंगे वह यह होगा कि 
चाहे आदश पत्र बन कर ओर चाहे ओर किसी प्रकार से जिस 
: प्रकार अधिक आमदनों हो वह काम करना चाहिए। आमदनों 
देखना ओर उसका हिसाब लगाना सम्पादकों का काम नहीं है। 
यह काम प्रबन्ध संपादक के हाथ में होगा । इस लिए खसावंतः 
संपादकों की अपेक्षा प्रबन्ध संपादकों का काम पत्र संचालक 
के लिए अधिक आवश्यक ओर महत्वपूर्ण होगा | परिणाम यह 
होगा कि प्रबन्ध सम्पादक की ओर संचालक अधिक भूकेगा ओर 
उसका प्रभाव बढ़ेगा। ओर जहां कहीं ऐसी स्थिति आवेगो 
जिस में सम्पादक ओर प्रबन्ध संपादक में आपस में मत भेद्‌ 
होगा वहां संपादक को अपेक्षा प्रबन्ध संपादक. की बातों को 
तरजीह दी जायगी | इन्हीं तमाम बातों को सोचकर प्रथम संपा- 
दक सम्मेलन के सभापति पं० बाबूंगाव विष्ण पराड़कर ने अपने 
भाषण में कहा था कि अब यह समय आ रहा है जब एडीटर की मे है 











र अं जो समाचार प्राप्त हुए हैं उन से इस बात की पुष्टि भो होंत तो 
है कि इस का प्रार्ूम हो चला है । द 
3 ऊपर कहा जा चका है कि प्रबन्ध संपादक आधा 
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इस लिए यह. आवश्यक है कि प्रबन्ध संपादक प्रबन्धक ओर 
संपादक दोनों कर्मचारियों के कतेव्यों ओर कार्यों का पर्याप् ज्ञान 
रखे | उचितानुयित का निर्णय करने में उसे प्रयोण होना 
चाहिए, किसी प्रकार का द्वंष, त्वेष पक्षपात या दुर्भाव न होना 
चाहिए | किसी बात का केवल इस लिए विरोध मे कर बेठना 
चाहिए कि वह अमुक व्यक्ति द्वार छिखी गयी है जिस से हम 
घृणा करते हैं या अप्ुक व्यक्ति के छिए लिखी गयी है जिस से" 
हम घृणा करते हैं | उसके गुणावशुण का विचार करके ही किसी 
लेख या समाचार आदि का समर्थन या विरोध करना चाहिए । 
प्रबन्ध सम्पादक के लिए समय पर आना समय पर काम देखना 
आदि उसी प्रकार आवश्यक है जिख प्रकार सम्पादकों और 
व्यवस्थापकों के छिए। उन्हें साधारण कानूनों का शान होना 
भी आवश्यक होता है। प्रेस एक या समाचार पत्र सम्बन्धी 
अन्य कानूनों की काफ़ौ जानकारी तो होनी ही चाहिए | इसके 
अतिरिक्त चित्रकला, सोन्दर्य तत्व आदि के जानने की भी आव- 
श्यकता है। इससे उसे पत्र की सजावः में बड़ी सहायता 
मिलेगी | डसे जानना चाहिए कि कोन सा चित्र या कौन सा 
मैटर किस प्रकार किस स्थान पर देने से अधिक सुन्दर मालूम 
होगा, कोनसा मैटर किस टाइप में और किस श्रकार देने से 
छुन्दर लगेगा आदि। उसे सम्पादकों की भांति ही जनता के' 
मनोविज्ञान के बोध की भी आवश्यकता होती है। यदि मनो- 


विज्ञान का बोध न होगा तो यह निर्णय कर सकना उसके लिए' 
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कठिन होगा कि अमुक वस्तु अम्क छेख या अमुक प्रकार की 
सजाव८ जनता की रुचि के अनुरूप होगी ओर अमुक नहीं । 
प्रबन्ध सम्पादक का काम दो विभागों में विभक्त किया जा 
सकता है | एक सस्पादकीय या अधे सम्पादकीय ओर दूखरा 
प्रबन्ध संबन्धी | सम्पादकीय कार्यों में उसका इस बात में कोई 
दखल नहीं होता कि पत्र में प्रकाशित होने के लिए कौन-कौन 
सा मिट दिया जाय। सम्पादक जो उचित समभता है 
वह दे देता है।डसे प्रबन्ध सम्पादक॑ से पूछने या राय 
'ैने की जरूरत नहीं पड़तो | किन्तु मंटर के दिये जाने के बाद 
प्रबन्ध सम्पादक का काम शुरू होता है। उस समय यह देखता है 
किलो मेट्ए दिया गया है उस से प्रेस को या पत्र संचालक 
कोई हानि तो नहीं आधो । सम्पादक का दृष्टि कोण उनता का 
विवाहित देखना होता है ओर प्रबन्ध सम्पादक अपना हिताहित 
'देखता हैं। दोनों के दृष्टि कोणों में यह अन्तर होता है। यदि 
प्रबन्ध सम्पादक इस प्रकार के निरीक्षण में कोई ऐसी बात पाता 
है जिस से उसकी दृष्टि में पत्र को या पत्र संचालक को धक्का 
'लूमने की आशंका होती है तो बह फोरन सम्पादक से उस के 
निकालने की सिफारिश करता है। सम्पादक भी यदि उसे उचित 
'सममता है तो बह मटर विकाछ दिया जाता है। अभी यहां पर 
'सम्पादकों को इतना अधिकार प्राप्त है कि बिना उनकी भजों 
कोई मेटर निकाला नहीं जा सकता किन्तु इस बात की आशंका 
'खोलहो आया बनो हुई है कि आगे चलकर ऐसा समय आये 
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जब सम्पादक की स्वतन्त्रता ओर उनके अधिकार कम हों 
ओर प्रबन्ध सम्पादक जब जिस मैटर को याहे विना सम्पादक 
की राय के भी निकाल बाहर करे | इस प्रकार की वात पश्चिम में" 
होने भो छगो हैं| मि० लो वारेन ने अपनी पुस्तक “जर्नालिज़म्म” 
में एक स्थान पर इसक! उल्लेख करते हुए लिखा है कि यूरोपीय 
महासमर के अवसर पर कुछ समाचार पत्रों ने ऐसो खबरें छापनी 
शुरू कीं जिन से हानि को आशंका थी, कम से कम जो ब्रिय्शि 
सरकार को नीति के विरुद्ध थीं। इस पर सरकारी प्रहार शुरू 
हुआ | दो अखबार बिलकुल कुचल दिये गये। यह देख कर अन्य 
समाचार प्र वालों के कांन खड़े हो गये। उन्हों ने अपने यहां 
सरकारी नाति के विरुद्ध छेख छापना बन्द कर दिया। किन्तु इतने 
पर भी एक सम्पादक ने उसी प्रकार का लेख देने को धुण्ठता की | 
प्रबन्धक महोदय की उस पर आंख पड़ो ओर उन्होंने सम्पादक 
महोदय को र्य लिए बिना उसे मिकाऊल दिया। इस प्रकार की 
बात श्एरत बीष में ओर हिन्दी में भी शुरू हो गयी हैं। यत्र तत्र” 
इसके प्रमाण भी मिलते हैं । 

प्रबन्ध सपादक का, जहां यह कतंव्य है कि वह अपने हिता- 
हित का बिचार रखे वहीं उसे यह भी आवश्यक होता है कि बह 
इस बात का प्रयत्न करे कि उस के पत्र के पाठकों को अधिक से 
अधिक सुविधा प्राप्त हो | मैट के सम्बन्ध की खुविधा में लो" 
उसका हाथ नहीं होता किन्तु वह छपाई सफाई आदि बातों में 
इसका पूरा ख्याल रख सकता है |अधिकांश में हमारे यहाँ यह 


र्दश 
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है कि पत्र का मैटर देकर सम्पादक लोग अपने कठेव्य की इति श्रो 
खमम लेते हैं| पत्र की सजावट आदि पर बहुत कम ख्याल किया 
जाता है। यह काम प्रबन्ध सम्पादक अच्छी तरह कर सकता है। 
उसके लिए यह आवश्यक है कि वह देखे कि मटर का जो टाइप! 
इस्तेमाल किया जाता है वह ठीक साफ ओर झुन्द्र है या नहीं 
चित्र आदि अच्छे उठे हैं या नहीं, कागज अच्छा छगा है या नहीं। 
पत्र का 'फोटिडिंग” वर्गरह अच्छा हुआ है या नहीं इत्यादि इत्यादि 
ओर इन बातों में जहां कोई घटाने बढ़ाने तथा संशोधन परिवर्तन 
की आवश्यकता हो वहां उजित संशोधन कराने का प्रयत्न करे | 

दो वातों की ओर ओर भी प्रबन्ध सम्पादक का ध्यान विशेष 
रूप से आकषित होना याहिण। पहिली बात है पत्र के प्रकाशन 
की ओर दूसरी विज्ञापन की। पत्र के प्रकाशन में उसे इस बांत 
का बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए कि पत्र के प्रकाशन का 
जो समय हो उस समय पर वह अवश्यमेंच प्रकाशित हो जाय। 
इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इस 
को इतना आवश्यक समभना चाहिए कि इसके लिए चाहे जितना 
परिश्रम पड़ जाय किन्तु इसका पालन अवश्य किया जाय | हिन्दी 
में यह बड़ा दोष है कि उसकी पत्र पत्रिकाएं ( अधिकांश में 
मसिक पत्रिकाएं ) ठीक समय पर प्रकाशित नहीं होती । इस से 
पाठकों को एक अनावश्यक इन्तजारी ओर चिन्ता करनी पड़ती 
है जिस से उन के हृदय में पत्र के प्रति भाव खराब हो जाता है। 


'इस लिए ठीक समय पर प्रकाशित करने का प्रबंध अवश्य करना 
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चाहिण। विज्ञापन के सम्बंध में प्रबंध सम्पादक का काम 
यह नहीं होगा कि वह यह देखे कि कितने विशापन प्राप्त हुए ओर 
कहां से प्राप्त हुए । यह. काम व्यवस्थापक का होगा। प्रबंध 
सम्पादक केवल थह देखेगा कि जो विज्ञापन प्राप्त हुए हैं वे 
अश्लील ओर कानून विरुद्ध तो नहीं है। हिन्दी में अश्लील 
विज्ञापन अकसर निकला करते हैं जिनसे जनता को रुचि 
बिगड़ती ओर सामूहिक रूप से समाज को हानि पहुंचती है। 
इस बात को शिकायत इतनी अधिक हो गयो कि यंग 
इण्डिया में महात्मा गांधो तक को इस विषय में, इस के प्रचार 
को रोकने के लिए कलम उठानी पड़ी थो। ज्ञुआ, चोरी आदि 
गैर कानूनी बातों को उत्तेजित करने वाले तथा अश्लील आदि 
अनेक विज्ञापन गैर कानूनी होते हैं ओर उन पर मुकद्में तक चल 
जाते है । अभी हालहो में पटनासे प्रकाशित होने वाले 'महाबीर” 
नामक साप्ताहिक पत्रपर अश्लील विज्ञापनोंको प्रकाशित करने के 
कारण दो मामले चल चुके हैं जिनमें उसे खजा भी मिल चुकी हैं। 
प्रबंध सस्पादक को चाहिए कि इस प्रकारके विज्ञापन बन्द कर दे। 
यद्यपि यह ठीक है कि इससे पत्रों की आमदनी को कुछ धक्का 
लगेगा किंतु पत्रोंके पवित्र उद्दे श्य के सामने इस प्रकार के धक्कों 
की परवा न करनी चाहिए। हुं का विषय है कि 'प्रताप” जैसे 
कुछ समाचार पत्र इस विषय में काफी सावधानी रखते हैं. ओर 
अश्लील ओर कुरुचिव्धक विज्ञापन लेने से स्पष्ट इन्कार कर देते 
हैं। दूसरे पत्रों को मो इस सम्बंधमें इनका अनुकरण करना चाहिए | 
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विज्ञापनों की एक दिशा ओर भी है। ऊपर जो कुछ कहा 
गया वह दूसरे विज्ञापनों के अपने यहां छापने को बात है | दूसरी 
बात है अपने अपने विज्ञापनों को दूसरे के यहां या अपने आप 
छपवाना या छापना । जहां प्रबंध सम्पादकको यह देखना चाहिए 
दूसरे के विज्ञापन अपने यहां किस प्रकार छप रहे हैं वहां उसे यह 
भी देखना चाहिए कि अपने पत्र के विशापन का क्या प्रक्‍न्ध 
है। अपने पत्र के विज्ञापन को दूसरे पत्रों में प्रकाशित करने का 
जो प्रबन्ध हो वह तो हो ही अपने आप अपना विज्ञापन करने की 
परिपाटी भी डालनी चाहिए । पाश्चात्य देशों में ओर भारतके भी 
अंग्रेजी पत्रोंमें यह नियम है कि अपनी खास खबरों को सूचना 
मात्र के लिए बड़े बड़े पोस्टरों पर छापकर यत्र तत्र विपका देते हैं 
उन पोस्टरों में प्रायः इस प्रकार का मजसूम होता है :--देश 
बन्धुदास का देहांत हो गया ” खड्पुर में गोली चल गयी', सीमा 
प्रांत के हिंदू निकाले जा रहे है” आदि। पोस्टरों में छपवाने के 
अलावा इसो प्रकार की बात 'हाकरों? को भी बता दी जाती हैं 
जो इन्हीं को पुकारते हुए अखबार बेचा करते हैं। हिंदी पत्रों के 
पबन्ध सम्पादकों को इस प्रथा का भी अनुसरण करना जाहिए। 

सबसे अधिक महत्व पूर्ण काय यह है कि प्रबन्ध सम्पादकको' 
अपने पत्र को एक खुसंगठित छोटी सी संस्था बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए जिस में उसके कर्मचारी तन मम धन से एक 
झन्‍धथा की भांति उस की रक्षा ओर सेवा में जुटे हुए हों । इस में 
ऐसा प्रबन्ध हो कि कर्मचारि मण्डल की सुविधा के छिए संस्था 
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के अपने वकील, अपने डाक्टर अपने डाकघर, अपने तार घर ओर 
अपने ही मनोरञ्नन ओर खेल कूद के सामान आदि हों। येबातें 
बड़ी दूर की हैं अभी पाश्चात्य देशोंतक में जहां सम्पादन कला 
की काफा उन्नति हो चुकी है, इन बातों की व्यवस्था नहीं हुई,हां, 
वे उस की ओर अग्नसर अवश्य हो रहे है; किंतु फिर भो हमारा 
उद्द श्य ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने दिमाग में इन स्कीसों को 
रखना चाहिए ओर इस को ओर अग्रसर होने का पूर्ण प्रथल 
करना चाहिए | क्या आश्चय है कि हमारा प्रयत्न पाश्चात्य देशों 
से पहिले सफल हो जाय | घथास्तु | 


नाना हि --+ननन-म-- 
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अब कूप मण्डूकता और संसार को उपेक्षा भाव से देखने के 
दाशेनिक विचारों का जमाना गया। वर्तमान समय हमसे तकाजा 
करता है कि हम संलार से संबन्ध रखनेयाली बाते' अधिक-से- 
अधिक परिमाण में जानें । एक जमाना था जब हम दूसरे देशों 
से, वहां की राजनीतिक, साहित्यिक, सम्यता संबन्धी आदि 
दिसी परिस्थिति से संबन्ध न रखते थे। हमारा देश प्राकृतिक 
सीमा बन्धन से इस प्रकार अलग कर दिया गया है कि जब तक 
विशेष साधन ज्ञुगाण न जाय॑ तब तक हम किसी से किसी प्रकार 
संबन्ध स्थापित ही नहीं कर सकते। पूर्वकाल में हमारे पास 
वैसे साधन न थे कि हम संसार के अन्य देशों के सम्पर्क में भाते, 
न संसार के दूसरे देशों के पास ही ऐसे कोई विशेष साधन थे 
कि वे हमसे मिलने की कोशिश करते | इस लिए हम दूसरे देशों 
के सम्पके में आते ही न थे। संभव है इसी लिए हममें संसार 
के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा भावना रहो हो, किन्तु अब वह बात 
नहीं रही | दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हम संसार के तमाम देशों 
के सम्पके में आ गये है ओर दिन दिन यह सम्पर्क बढ़ता जा रहा 
है। अब अवस्था यह हो गयी है कि हमारे लिए यह संभव नहीं 
है कि इस सम्पक्क की उपेक्षा कर सके | यदि हम उनसे न मिल 


तो वे हमसे मिलेंगे | उन्हें रोकने का न हमें कोई अधिकार है न 
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साधन | ऐसो अचस्था में यह मेल-मिलाप बन्द नहीं हो सकता | 
अब जब कि यह मेल-मिलाप निश्चय हो है तब इस बात की 
आवश्यकता आ पड़ो है कि हम योग्यता पूवेक इस सस्पकक का 
निर्बाह करें | यदि सावधानी ओर सतकंता में जरा भी चूके तो 
हम चाहे कुछ भी न कर किंतु दूसरे हमें मट्ियामेट कर दगे। 
इस लिए आवश्यकता है कि हम इस योग्यता को अधिकाधिक 
प्रयत्न करके प्राप्त करें | इसके लिए हमें दूसरे देशों में होनेवाली 
घटनाओं ओर वहां की सरकारों की मनोवृत्तियों का पता रखना 
आवश्यक है | इसका सबसे अच्छा साधन समाचार पत्र पठन 
है । इस लिए समाचार पढ़ना इस समय के लिए नितांत आव- 
श्यक हो गया है। ३ 

समाचार पत्र पठन की आवश्यकता केवल विदेशों के सम्बंध 
की बात जानने के ही लिए नहीं है उसकी आवश्यकता अपने देश 
की बातों के लिए भी उतनी ही प्रत्युत उस से किसी अश में 
अधिक होतो है । हमारे लिए यह जानना भी कम आवश्यक नहीं 
होता कि हमारे देश में कहां क्‍या हो रहा है ओर कोन नेता या 
कोन समाज सेवक हमारे लिए क्या काम कर रहा है, उसके कामों 
का देश में क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, उन में कहां कहां 
श्रुटियां हैं ओर उन त्रुटियोंका किस प्रकार परिशोधन किया जा 
सकता है, सरकार क्या कर रही है, कोन से नये कानून बन रहे 
रहे हैं, इन से देश की दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश को साहि- 
त्यिक अवस्था कैसी है, कोन कोन सी पुस्तक कैसी .निकलो है, 
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किस विषय पर किस बड़े आदमी के क्‍या विचार है. धामिक 
अवस्था में क्‍या परिवर्तन हो रहा है, क्या होना चाहिए, नाटक 
थियेटयें सिनेमा आदि जिनका प्रचार बढ़ रहा है, क्‍या प्रभाव 
डाल रहे हैं, हमारी उन्‍नति में उनका कहां तक हाथ है, कोन सा 
नाटक या कोन सो फिल्म हमारे लिए अच्छी है, कोन खो छुरो, 
आदि | उन ठमाम बातों के जानने की आवश्यकता समाचार पत्रों 
के पठन से ही पूरी की जा सकतो है । देश के नेता गण रातो दिन 
हमारी सेवा किया करते है। यदि समाचार पत्र पठन को प्रथा 
न हो तो हम उनको इन सेवाओं से परिचय हो न प्राप्त कर सके 
और इस प्रकार उनकी सेवाओं के लिए. आवश्यक ओर डचित 
क्ृतशता प्रकाश करने का मानवोय कंव्य भो पूरा न कर सके। 
इन तमाम बातों में समाचार पत्र पठन की उपयोगिता ओर 
आधवयश्कता है। 

किन्तु समाचार पत्रों का पढ़ना भी एक खास किस्म का 
पढ़ना होता है। उपन्यासों ओर पाठ्य पुस्तकों की भांति समा- 
चार पत्र नहीं पढ़े जाते। नानाविध समाचारों ओर भांति भांति 
के विचारों से भरे हुए समाचार पत्र में अपने मतलब को बात 
छांट लेने के लिए समाचार पत्र के पढ़ने वालों में योग्यता 
होनी चाहिए | यह, योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की 
आवश्यकता पड़ती है'। इसी लिए अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों 
में पत्रकार कला के विद्याथियों को जहां अन्य सम्रग्न बातों की 
शिक्षा दी जाती है. वहां समाचार पत्र पठन सस्बन्धी शिक्षा सी 
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विशेष प्रकार से दी जाती है। समाचार पत्र मानव जीवन ओर 
मानव समाजको उन्नत करने ओर एक निश्चित मार्ग दिखाने वाले 
होते हैं। किन्तु ये बातें उसी समय हो सकतो हैं जब हम उचित 
रीति से समाचार पत्र पढ़ें | पत्र सम्पादक जनता को सहूलछित के 
ख्याल से समाचारों को उन के महत्व के अनुसार पहिले ही सजा 
कर रखते हैं ताकि जनवा क्रमानुसार उन्हें पढ़े ओर लाभ उठाये । 
फिर यह जनता काम होता है कि उस व्यवस्थित सम्पादकीय 
कार्य का उचित उपयोग करे। जहां सम्पादक का यह काम है 
कि वह समाचारों को व्यवस्था पूर्वक रखे वहां जनता का यह 
कतंव्य है कि वह उस व्यवस्था की उचित दाद दे । 

समाचारपत्र पठन के इतिहास में जमता की मनोदृ त्ति के उत्थान 
पतन का बड़ा सुन्द्र दृश्य देखने को मिलता है। समाचारपत्रों 
में समायार ओर विचार दो भिन्न-भिन्न बातें स्पष्ट रूप से रहती 
हैं। कितु समाचार पत्रों के इतिहास को देखने से पता चलता 
है कि प्रारम्भ में उनमें विचारों को स्थान नहीं मिलता था। इस 
लिए पढ़नेवाली जनता भी प्रारंभ में समाचार ही पढ़ती थी । 
धीरें-घोरे पत्रों में सम्पादकीय विचार प्रकाशित होना भी शुरू 
हुआ | सम्पादकीय विचार प्रकाशित करने का ढंग बड़ा आकर्षक 
रखा गया। उनके प्रकाशित होने पर, चाहे उनके आकर्षक बनाने 
के ढंग से ओर चाहे विचार जानने की उत्सुकता के कारण लोग 
उन्हें पढ़ने लगे | इस प्रवृत्ति ने उन्नति को | अब छोगों में संपा- 


दुकीय विचार जानने की उत्सुकता आओर भो बढ़ने लगी। जब 
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समाचार पत्र के सम्पादकों ओर सश्चालकों ने यह देखा तब वे 
समाचार पत्रों को अपने विशेष मत का प्रचार करने का साधन 
बनाने छगे | इससे समाचार पत्रों में सम्पादकीय विचार प्रकट 
करने की प्रथा बढ़ी | ओर इस प्रथा ने रूढ़ि डाल दी कि समा- 
चार पत्रों में विचार प्रकट होएं ही | तद्नुसार प्रत्येक समाचार 
पत्र में समाचार के साथ-साथ विचार भी अनिधायंत: रहने रंगे | 
यह रूृढ्ि अब तक चली आ रही है| किंतु अब फिर यह प्रथा 
पलट रही है। अब मानव स्वभाव में एक विशेष परिवतेन हुआ 
है । मानव जीवन के प्रत्येक अंग में स्वतन्त्रता ओर स्वावलस्बन 
की भावना जाग्रत हो उठो हैं। इस जाग्रति ने यह. भाव भी पैदा 
कर दिया है कि हम अपने स्वतंत्र विचार क्यों न रखे? क्‍या छरू- 
रत है कि हम किसी दूसरे के-चाहे वे किसी रूम्पादक के हों 
चाहे किसी अन्य व्यक्ति के--विचारों को पढ़ कर किसी विषय 
पर्‌ अपना मत निश्चित करे ? विना उनके पढ़े ही क्यों न सोच 
विचार ओर अपना मार्ग निश्चित करे ? इस प्रकार का भाव 
उठते ही वे सम्पादकीय विचार पढ़ने की ओर कम ध्यान देने 
लगे | विचार पढ़ने की ओर से ध्यान हटा लेने का एक कारण 
यह भी है कि लोगों में यह विचार पेदा हुआ कि जब हम समा- 
चार जानकर अपने विचार के अनुसार कायें प्रणाली निश्चित 
कर हो सकते हैं तब सम्पादकीय विचारों को पढ़ने में कोई समय 
क्यों नष्ट करें ? इसके अतिरिक्त सम्पादकीय लेखों द्वारा सच्चाई, 
ओचित्य, न्यायादि का दिचार छोड़कर, गरूत या सहो अपने 
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विशेष मत के समर्थन करने की समाचार पत्नीय प्रवृत्ति ने भी 
सम्पादकीय लेखों के प्रति इस उपेक्षा भाव को पैंदा करने में 
सहायता दी | इन तमाम वातों का परिणाम यह हुआ कि एक 
बार सिर जनता का ध्यान सम्पादकीय विचार छोड़कर समा- 
चारों की ओर खिंचा | अब यह प्रवृत्ति इतनी अधिक फैल गयी 
है कि जब किसी सम्पादक को अपने लेख पढ़वाने होते है तब 
वे पत्र के ऊपर बड़े-बड़े टाइप में लिख देते हैं. कि “बिना सम्पा- 
दुकीय लेख पढ़े पत्र नीचे न रखियेगा ।” यह दशा अमेरिका आदि 
पाश्चात्य देशों में है। यहां अभी यह इस रूप में सामने नहीं 
आयी किन्तु प्रारम्भ यहां भो हो चला है ओर लोग सम्पादकीय 
विचार जानने की अपेक्षा समाचार पढ़ने को ही अधिक आव- 
श्यक ओर अधिक उचित सममने हछूगे हैं । 

जनता की यह प्रवृत्ति कहां तक अनुमोदनीय हैं. इस विषय 
पर विचार करना अनुलित न होगा। यह ठीक है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने स्व॒तन्त्र विचार रखने का हक है। ओर प्रत्येक 
व्यक्ति समाचारों को पढ़कर अपने विचार निश्चित कर सकता है 
कितु सम्पादकीय विचार पढ़ लेने के बाद भी किसी की इस स्व- 
तन्‍्त्रता पर कोई आधात नहीं हो सकता। कहा जा सकता है 
कि यह तो ठीक है किंतु इससे समय तो व्यथ नष्ट होगा। किंतु 
जहां इसमें कुछ समय खर्चे होगा वहां यह छाभ भो हैं कि जनता 
को अपना निश्चय करने में सहायता भी प्राप्त होगी। जिन छोगों 
ने जमाना देखा है शोर जिन्हें जिस विषय पर अपने विचार 
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निश्चय करने है उस विषय का काफी ज्ञान है उनके लिए चाहे 
उतने अंश में सम्पादकीय विचार पढ़ने की आवश्यकता न भी 
मानी जाय किन्तु जन साधारण छे लिए, सम्पादर्कय विचारों 
का पढ़ना बहुत आवश्यक है। सम्पादक डनके सामने अपने 
विचार तक और युक्ति पूर्वक रखता है। उसके विचारों में अपेक्षा 
कृत अधिक अजुभव ओर शान की आशा होती है। इस लिए 
उसके बिचार अधिक प्रोढ़ ओर अधिक योग्य होते हैं। जन सा- 
घारण अपने अनुभव ओर शान की कम्मी के कारण उतना सर्वे 
तोमुखी निर्णय करने में असफल हो सकता है। इस लिए संपा- 
दुकीय विचारों फा पढ़ना आवश्यक है। एक बात ओर, ओर बह 
यह कि भिन्‍न-मिन्‍न संपादक भिन्‍न-भिन्‍न रुपमें अपने विचार 
जनता के सामने पेश करते हैं। कोई आंदोलन विशेष का समर्थन 
करता है कोई विरोध | दोनों ओर की बाते' जनता के सामने 
आती हैं । यदि जनता इन बातों की उपेक्षा करके टाल दे तो वह 
दोनों ओर की इतनों अधिक बाले' जान सकने में शायद दी समर्थ 
होगो ओर बिना दोनों ओर की दिस्तृत बाते' जाने हुए ही कोई 
निर्णय-अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि: 
जनता उन बिचारों को पढ़ेगी तो दोनों ओर की बाते' सोच कर 
चहूं अपना वियार अपने आप निश्चयकर सकेगी । विभिन्‍न विचारों 
के सामने आने से एक छाम ओर होता है। वह यह कि जनता 
को तक वितक करने का अधिक अवकाश मिलता है और इस 


ऊहापोह में उसकी तक शक्ति उन्‍नत होती है। यदि वह समा- 
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चार पत्र के संपादकीय विचार न पढ़े तो इस शक्ति के विकास 
को भी उतना अवकाश न मिल सकेगा। इस प्रकार जहां तक 
मालूम द्वोता है, संपादकीय विचारों का पढ़ना आवश्यक हैं । 
समाचार पत्र के मुख्यतया तीन अंग होते है--समाचार, 
विचार ओर विशापन। जिस रूप से इनका यहां पर उल्लख 
किया गया हैं उसी क्रम से वे एक दूसरे की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण भी होते हैं । समाचार पत्र के पढ़ने में इस महत्ता को 
ध्यान से न हटाना चाहिए | समाचार समायार पत्र का सब से 
अधिक महत्वपूर्ण ओर प्रधान अंग है। इस «ग के पढ़ने की 
कुशलता भी सबसे अधिक कठिन है। कोन सा समाचार हमारे 
लिए कितना अधिक छाभ-दायक होगा, कोन हमारे काम का 
है ओर कोन नहीं, किस समाचार दे पढ़ने में समय और शक्ति 
का सदुपयोग ओर किसके पढने से दुरुपयोग होगा आदि आदि 
बाते' समाचार पत्र के पाठक को जाननी चाहिए। सिन्‍्न-भिन्‍न 
विषयों के नानाविध समाचारों में से अपने मतलब ओर अपने 
काम के समाचार पढ़ सकना हो पाठक का सर्व श्रेष्ठ शुण है। 
उसमें इतमो साहित्यिक योग्यता भो होनी चाहिए जिससे वह 
समायारों की भाषा सरलता-पूर्बक पढ़ ओर समभ सके | 
समाचार पढनेवाले को एक बात ओर भी जाननी जरूरी 
होती हैं। घटना सम्बन्धी--आग लगने, बाद आने, रेल के छड़ 
जाने, दूंगा फसाद हो जाने आदि के समाचारों में तो कोई खास 


बात नहीं होती परन्तु समा समितियों सम्बन्धी समाचार पढने 
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में इस बात की आवश्यकता होती है कि पाठक सभा समितियों 
के साधारण नियमों को जाने । सभापति, मन्त्री, आदि कोन है, 
इनके क्‍या अधिकार होते हैं, विषय निर्धारिणी और वास्तविक 
अधिवेशन क्या है, प्रस्ताव किसको कहते हैं, संशोधन क्‍या है, 
प्रस्ताव या संशोधन का वापस ले लेना क्‍या हैं, कार्यवाही स्थ- 
गित करने के प्रस्ताव का क्‍या अर्थ होता है, आदि अनेक बातें 
पाठक को जान लेना चाहिए। बिना इनके जाने हुए वह किसी 
सभा सोसाइटी कॉसिल कांग्रेस आदि की कार्यवाही को उचित 
रीति से नहीं पढ़ खक्रेगा ओर न उससे समुचित्र छाभ उठा 
सकेगा | समाचारों में समा समितियों के समाचार बहुत अधिक 
महत्व रखते हैं। इस लिए इनके पढने ओर समभने को योग्यता 
प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। 

दिचारों को पढने के लिए पाठकों में किश्वित्‌ अधिकमात्रा 
में साहित्यिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। गहन ओर गूढ 
विषयों पर वियार प्रकट करते हुए भाषा के जटिल हो जाने की 
सम्भावना रहती है । इस लिए यदि पाठक में काफी साहित्यिक 
ज्ञान न हुआ तो यह आशंका हों सकती है कि वह संपादकीय 
स्तस्भों में प्रकट किये गये विचारों से आवश्यक लाभ न उठा 
सके । विचारों के पाठक में साहित्यिक ज्ञान के अतिरिक्त साव- 
धानी भी अन्य अंगों के पाठकों की अपेक्षा अधिक होमी चाहिए॥+ 
उसकी दृष्टि अधिक पेनी होनी चाहिए ताकि वह देख खके. 


कि संपादकीय विचार छिखने में सच्चाई ओर ईमानदारी से काम 
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लिया गया हैं या सम्पादक ने किसी स्वार्थ की बेदी पर अपने 
स्वतन्त्र विचारों की बलि चढ़ा दी है। एक अंग्रेजी लेखक के 
शब्दों में -96 थ0०परांत 7680 ४७०#फ्ा०९०॥ 076 ]7605 विचार 
पढनेवाले को अभिधा की अपेक्षा व्यज्ञना शक्ति से अधिक काम 
लेना चाहिए | उसमें तक शक्ति भी पर्यात्त मात्रा में होनी चाहिए 
ताकि वह इस बात का निर्णय कर सके कि संपादकीय विदार 
कहां तक समर्थनीय है। 

विज्ञापनों के पढ़ने के लिए किसी विशेष योग्यता की आव- 
श्यकता नहीं है । विज्ञापन तो लिखे ही ऐसी भाषा में ओर ऐसे' 
ढंग से जाते है. कि अत्यन्त अत्प योग्यता वाले व्यक्ति भी उनको" 
समझ ओर पढ़ सकें। हां, एक शुण जरूर होनी चाहिए। वह 
यह कि बे हर एक को बातो में एकाएक विश्वास न कर बैठते 
हों। विशापक लोग अपनो अपनी वस्तुओं की अनावश्यक ओर 
भूठी तारीफ प्रकाशित करवाते हैं। यदि पाठक में उक्त 
शक्ति न हुई तो वह दिचारा इन भ्यूडी बातों का मुफ्त में शिकार 
होकर अपनी हानि कर बैठता हैं। इसके सिवा विज्ञापन पढ़ने 
के लिए किसी विशेष गुण की आवश्यकता नहीं होती । 

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार पत्र का पढ़ना उपन्यासों 
ओर पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से भिन्न ओर कठिन होता है, पुस्तकों" 
में जिस विषय का वर्णन शुरू हुआ वह जब तक समाप्त नहीं 
होता तब तक बराबर चला जाता है। कितु समाचार पत्रों में" 


इसे, नियम का पालन नहीं हो पाता। समाचार पत्र की बनावट: 
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सआव स्थान परिमितता आदि के कारण उसमें इस नियम का 
पालन हो हो नहीं सकता | इस लिए होता यह हैं कि विषय प्रारंभ 
करके जहां तक खुबिधा हुई वहां तक के जाया जाता है ओर 
जहां से अखुविधा शुरू हुई वहां से रोक कर दूसरे सुविधा जनक 
रुथान पर उठाकर लेजाया जाता है। यदि पाठक इस बात को न 
जानते हुए कि ऐसा नियम है तो यह डर होता है कि वे अधूरा 
विषय हो छोंड दें। सुविधा के लिए यह नियम है कि ऐसे 
अवससों पर जहां से लेख उठाया जाता है ओर और जहां लेजाया 
ज्ञाता है-दोनों स्थानों पर इस बातका उल्लेख कर दिया जाता हैं । 
किन्तु कमी कमो ऐला नहीं भो होता। प्रायः जब छेख एक काम 
'से उठा कर दूसरे पास बाझे कारूम के नीचे दिया जाता है तब 
इस नियम की उपेक्षा कर दी जाती है।इस लिए यह नियम 
जामना पाठकों के लिए आवश्यक होता है। एक बात ओर भी 
होती है | वह. यह कि एक पुस्तक के एक ही विषय की भांति 
एक समायार पत्र में एक ही विषय का समादेश द्वोकर नहीं 
रह जाता। उसमें अनेकानेक विषयोंका समावेश रहता है भोर प्रत्येक 
पत्र उस विषयके समाचार विचार ओर विज्ञापन को अधिक महत्व 
'का स्थान देता है जिस विषयसे उसका अधिक सम्बन्ध होता है। 
दूसरे विषय के समाचार आदि को उतना महत्व पूर्ण स्थान नहीं 
देता | इस लिए पाठकों में इल शुण की भी आवश्यकता होती हैं 
कि वे केवल महत्व पूण स्थानों के बड़े बड़े हेडिड़ः बाले समाचार 


ही पढ़ कर यह न भान बेंठें कि पत्र में उनके- मतलूब 
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की कोई बात ही नहीं हैं प्रत्युत साधारण स्थान के समाचारों 
पर भी दृष्टिपात अवश्य कर ले | 

यह दुख ओर दुर्भाग्य को बात है कि हमारे यहां समाचार 
पत्र पढ़ने की प्रवृति बहुत कम है | जब पाश्चात्य देशों के छोटे 
से छोटे मेहतर से लेकर बड़े से बड़े लक्षाधीश तक समाचार पत्र 
पढ़ते हैं, जो नहीं पड़ सकते वे दूसरों से छुनते हैं भोर जो खय॑ 
खुनने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते उन्हें पत्र पढ़ने वाले 
खुनाने जाते हैं, तब हमारे यहां अनेक पढ़े लिखें अच्छे अच्छे 
विद्वान तक समाचार पत्र पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते, छोटे 
ओर अशस्ता व्यक्तियों की तो बात ही क्या | इसके कई कारण हैं | 
पहिले तो हम में अभी शिक्षा ही नहीं | हम में से बहुत कम छोग' 
इतनी योग्यता रखते हैं जो समाचार पत्र पढ़ ओर समझ सके | 
दूसरे यदि कुछ ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति हैं भो तो उनको अपना 
पेट भरों के छिए इतनी कठिन मेहनत करनी पड़ती है कि रातो' 
दिन पशुओं को भांति जुटे रहते है तब कहीं पेट भर पाते हैं । 
इसका परिणाम यह होता है कि इस कठिन परिश्रम के बाद 
उनमें इतनी शक्ति ही शेष नहीं रहती ओर न इतना समय ही 
रहता है कि समाचार पत्र पढ़ें हमारी द्रिद्रता भी इन कारणों में 
से एक खास कारण है। जब पेट भरने को हमारे पास पेसे नही 
होते तब समाचार पत्र कोन खरीदे और कोन पढ़े। ईश्वर ने 
जिन्हें कुछ सामथ्य दिया है जो पैसे खर्च कर समाचार पत्र मेगा 
सकते हैं उनमें अधिकांश में शिक्षा नहीं ओर जिनमें शिक्षा ओर 
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धन दोनों है वे, यदि व्यापारी हुए तो कहते है कि समाचार 
पत्र पढ़ने में जो समय व्यय होता है उससे व्यापार में हानि होती 
है ओर यदि व्यापारी न हुए तो उनमें यह धारणा होती है कि 
समाचार पत्र पढ़ने में जितना समय लगेगा उतने में यदि अन्य 
पुस्तक आदि पढ़ छेंगे तो अधिक लाभ होगा। इस प्रकार को 
घाश्णाओं के कारण देश की अधिकांश जनता समाचार पत्र के 
आवश्यक लाभ से वश्चित रहती है| ईश्वर शीघ्र वह दिन लाये 
जब इन श्रामक धारणाओं का अंत हो ओर लोग समाचार पत्र 
पढ़ने की महत्ता को खोकार करते हुण उन से अधिकाधिक 
छाभ उठाये ओर उन्हें फलने फूलने का सुअवसर दें। 
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किसी गुलाम देश में उन्‍नति के साधनों का जिस प्रकार 
गछा घोंटा जाता है, उसा प्रकार का व्यवहार भारतवष के साथ 
भी हो रहा है | यह भी एक गुलाम देश है। ओर गुलामी का 
पाप मेघमाला की भाँति उन्‍नति के आतप को सदा ढके रहता 
है। विदेशी शासक स्व॒भावत: यह चाहते हैं कि शासित जाति 
सदा कमजोर बनी रहे, ताकि उसको चुसने का अवसर कभी 
हाथ से न छूट जाय । इसके लिए सब से प्रधान उपाय शाखित 
देश को संस्कृति ओर शिक्षा को कुचल देना है| इसी लिए ज्योंही 
कोई राष्ट्‌ किसी देश पर अधिकार जमाता है, त्योर्ह! चह उसकी 
शिक्षा ओर उसकी संस्कृति को बदल देने का प्रयत्न करने लगता 
है | इन दोनों बातों को-शिक्षा ओर संस्कृति को-उनन्‍्नत करने के 
जितने उपाय होते हैं, विदेशी शासन का प्रहार पहले उन्हों पर 
होता है। समाचारपत्र शिक्षा-संस्थाएँ आदि इनको उन्नति के 
प्रधान साधन हैं; इस लिए, विदेशी शासकों का ध्यान पहले 
इन्हीं संस्थाओं पर पड़ता है। हमारे समाचार पत्रों के गत्यवरोध 
का सबसे प्रमुख कारण यही है। पण्डित माखनलालजी के शब्दों 
में “भारत के समाचारपत्रों का उत्थान तथा विकास विदेशी 


सरकार के क़ानून के अस्त्रों द्वारा बार-बार रेता गया है।” रेतने 
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की यह क्रूरक्रिया आज तक जारी है। ज्यों-ज्यों पत्रों के स्वर में 
उन्नति देखी जाती है, त्यों-त्यों उनको दबाने के नये-नये उपाय 
सोच निकाले जाते हैं। समायारपत्रों क!* खर तनिक ऊँचा होते 
ही ऋूट प्रेस ऐकू का अजुसन्धान किया गया। यह भयानक देत्य 
न जाने कितने नवजात ओर उल्नति-शीर समायारपत्र निगल 
गया | जरा-जरा-सी बात में ज़मानतों कौ तलबी, उनकी ज़ब्ती, 
ख्य॑ प्रेस तक की जब्ती आदि से अनेक समाचरपत्र-विशेष कर 
वे जिनके पास धन की या धन के साधनों की कमी थी--अकाल 
में ही काल-कवलित हो गये | अनेझ समायचारपत्र इस राक्षस के 
भयसे मिकलेही नहीं। जो पत्र निकछते रहे ओर प्रहारपर प्रहार तथा 
अपदाओं पर आपदाएँ झैलते हुए भो चलते रहे, वे अपनो गति में 
आवश्यक ओर अपेक्षित उन्नति न कर सके | अब यद्यपि जनता 

की जागृति के कारण प्रेसऐक्ट को यह भयंकरता दूर हो गई है, 


तथापि अभी वाजीरात हिन्द, जाब्ता फोजदारी आदि में अनेक 
ऐसी धाराएँ मोजूद हैं, जिनके कारण हमारे मुंह ओर कैलम पर 





खदा ताला पड़ा रहता है। कहीं १०७ धारा दिखाई जाती है कहीं 
१२४ अ का प्रद्शन होता है, कहीं १५३ अ का प्रयोग किया 
जाता है, कहीं क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सामने आता है 
ओर कहीं पुलिसऐक्ट की छाल-लाल आँखें घूमती दिखिलायी 
पड़ती हैं। शासकोंकी कऋूर-बृत्ति इतनेपर भी सन्‍्तोष नहीं कण्ती। 


इन शखस्मार्तरों के होते दुए भी यह प्रयल बनता ही रहता हैं कि 
२८८ 


* [ गत्यबरोध के कारण 


लिखने ओर बोलने की आजादी छीनने के लिए नये-नये कानून 
सोचे ओर गढ़े जाय॑ | इसी उद्देश्य से धर्म संरक्षण के नाम पर 
एक कानून अभी हाल ही में ओर बनाया गया है। पब्लिकसेफ्टी, 
( सा्वे जनिक शांति रक्षा ) कानून का निर्माण भो हो रहा है। 
अब बताइए जहाँ शासक्र खय॑ नंगी तलवार लिए सदा सिर पर 
खड़ा रहता हो, वहाँ पत्रों की उन्नति हो वो कहाँ से ? हमें बाद 
' बात में फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ता है । एक ओर रा की 
उन्नतिके अर्थ हम अपने पत्रोंकोी अधिकसे अधिक उपयोगी बनाने 
के लिए छटपटाया करते हैं, और दूसरों ओर यह देखना पड़ता 
है कि कहीं कानून के फोलादी पंजे में न आ जाय॑ | इस खींचा 
तानी के कारण हमारे समाचार पत्रों का मार्ग बहुत संको०. ओर 
कंटकाकोर्ण हो गया है| पण्डित माखनलालज्ञी ने समाचार पत्रों 
के गत्यवरोध के कारणों की ओर इशारा करते हुए, सम्पादक 
सम्मेलमके सभापति को हेखियत से, कहा था--“हमारे समाचार 
पत्रों को दोन बातें ध्यान में रखनो पड़ती है--एक तो यह कि 
कहीं कानून न घर दबाये, दूसरे यह कि राष्ट्र को उन्नति कजे हो, 
ओर तीसरे यह कि व्यावसायिक द्वृष्टि से समाचार पत्र कैसे 
जारी रकखे जाय॑ |” हमारे समाचार पत्रों को इस प्रकार ण्क 
साथ मोन तीन बातों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि वे अपने निश्चित उद्देश्य को ओर 
निह न्द्व ओर निश्चिन्त होऋर वढ़ हो नहीं पाते | ओर इसो किए 
अपैक्षित उन्नति में व्याधात होता है। ये दोष ओर अवरोधक 
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कारण विदेशों शासन के पाप के कडुणए फल हैं। 

शासक-गण हमें अन्य प्रकार की अछुविधओमें भो डालते हैं । 
पोस्टआकिस, तार, रेलवे आदि में भी हमारे लिए इतने कड़े 
नियम और इतने अधिक भहसूल रकखे गये है कि उनको पूरा 
करने में हमें बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। ये महसूछ दूसरे 
देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इन बातों के अलावा सरकार 
की ओर से हमें सरकारों रिपोट, कानूनी मसबिदे तथा अन्य 
सरकारी कागजात भो प्राप्त नहीं होते । इससे सरकारों हलचलों 
के सामयिक सम्पर्क में रहने में हमें बहुत अड़चन का सामना 
करना पड़ना है| अधिकांश में हमें उन हलचलों का पता बहुत 
दिन बाद ही मिलता है; या फिर शक्ति से अधिक व्यय-भार उठा 
कर कागजात प्राप्त करनेकी चेष्टामें असीम कछ उठाना पड़ता है। 

यह तो हुई शासकों के कारण समाचार पत्रों के गत्यवरोध 
की बात। अब समाचार पत्रों के संचालको, संपादकों और 
पाठकों के कारण पेंदा होने बाढे अवरोध को बात खुनिए। 
श्री श्रीप्रकाशजी ने 'साहित्य-समालोचक' के एक विशेषांक में 
लिखा था-“हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति पहिले सरकारी नौकर होना 
चाहते है।...इसे न पाकर वे वकील होने की चेष्टा करते*हैं। 
जब इसमें असफल हुए ओर व्यापार-व्यवसाय के लिए अपने को 
अनुपयुक्त समझा, तब वे शिक्षक बन जंति है।...जब किसी 
विद्यालय आदि में बड़ी तनख्याह पर शिक्षक न हो सके तो... 


पकिसों पत्र के संपादन, लेखक आदि विभागों में जाने का यल् 
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करते हैं । ...पत्रों की जो दुदंशा अपने देश में है उसका 
कारण यह हैं कि हम लेखक लोग ही अपने काम से प्रसन्न 
नहीं हैं। हमने अपने पेशी को खुद ही बिगाड़ रक्खा है।” यह 
बात लेखकों ओर सम्पादकों के सम्बन्ध में न कही जाकर यदि 
संचालकों के लिए कही जाय तो अधिक उपयुक्त होगी। संचा- 
लकगण ( जहाँ संपादक स्वयं संचालक होता है वहाँ फी बात 
नहीं ) इस काम को अधम समझते हैं। इसका प्रधान कारण 
यह है! कि अन्य व्यापारों की अपेक्षा इस में व्यापार की दृष्टि से 
आमदनो कम है--कम-से-कम इस समय कम है। इसी लिए 
संचालक--खास कर ऐसे संचालक जो देश-सेचा, खाहित्य- 
सेदा, समाज-सेवा, धर्म-सेचा आदि खात्विक भाषशाओं से 
प्रेरित होकर समाचारपत्रों का संचालन नहीं करते वरन घनो- 
पाजन की दृष्टि से करते हैं-इस पेशे को अधिक आदर की दृष्टि 
से नहीं देखते | इसका परिणाम यह होता है कि वे इस काम 
को पूरे उत्साह से नहीं, कुछ दबे हुए मनसे, करते हैं, ओर यह 
उत्साह-हीनता पत्नोन्‍नति के माग में बाधक होती हैं। एक बात 
ओर भी होती है। वह यह कि उन्हें इस काम से अधिक भआम- 
दूनी की आशा तो होती ही नहीं, इसलिए वे इसमें अधिक धन 
लगाने की भी इच्छा नहीं करते । सस्ते-से-सस्ते कागज़, सस्तो- 
से-ससस्‍्ती स्याही, सस्ते-से-सस्ते अन्य सामान तथा सस्ते-से-सस्ते 
ही कर्मचारी रखने फी फोशिश करते हैं। क्चारियों की 


नियुक्ति के अवसर पर वे इस बात का विचार नहीं करते कि 
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अमुक मनुष्य योग्य हैं वरन्‌ उनका ध्यान यह होता है कि अमुक 
मनुष्य सस्ता मिल रहा है इसलिए उसे रख लेना चाहिए। सस्तेके 
साथ हो साथ वे कमंचारियों को कमी पर भी वहुत ध्यान रखते 
हैं। उनका ध्यान सदा यह रहता हैं कि दो आदर्मियों का काम 
एक ही आदमी से लिया ज्ञाय । सम्पादकीय विभाग में तो उन 
का यह दृष्टिकोण ओर भी अधिक प्रखर होता हैं । उस विभाग 
के लिए वे एक ही कर्मचारी को पर्या्र समझते है। बेचारे संपा- 
दक को ही सम्पादक से लेकर रिपोर्टर, संवाद-दाता, आलोचक, 
प्रूफरीडर के सब काम करने पड़ते है। इन तमाम बातों का 
समायचारपत्रों की उन्‍नति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किन्तु 
सनन्‍्तोष की बात है कि हालत सुधर रही है ओर व्यापारिक 
दृष्टि से भी समाचारपत्रों का महत्व धीरे-धोरे बढ़ रहा है । 
सम्पादक ओर लेखक गण अपने काम को गिरा हुआ नहीं 
समभते । यह ठीक है कि इस से उतनो आमदनी नहीं होती, 
जितनी अन्य व्यापार-व्यवसाय से हो सकती है; किंतु इससे 
सम्पादक या लेखक काम को द्वी बुरा मानते हों, या “ अधम ” 
कहते हों सो बात नहीं | बात इस के बिल्कुल प्रतिकूल है । वे लोग 
इस कार्य, को उलटा अधिक सम्मान ओर आद्र की चीज समभते 
हैं। अधिकांश में तो यह कार्य इतना आकर हो गया है कि छोग' 
विद्यालयों के बाहर निकलते ही ओर कभी कभी विद्यालयों के 
अन्द्र से हो-विद्या्थो-अवस्था में दी यदि लिखने का थोड़ा बहुत 
अभ्यास हुआ तो, सम्पादक या लेखंक बनने की चेष्टा करने 
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लगते हैं। उनका सम्पादक या लेखक बनने का भाव यहां तक 
जोर मारता है कि जद्दी-से जल्दी उस पद्‌ पर पहुंच जाने के लोभ 
में वे $स बात की भो परवा नहीं करते कि उन में उन पदों को 
प्राप्ति के लिए उपयुक्त योग्यता है भी या नहीं । अपनी अधें- 
शिक्षित ओर अनुभव शून्य अवस्था में विद्यालय से निकलते ही वे 
सम्पादक के गुरुतर पद्‌ पर आखोन होने के लिए भकट्पटाने रूगते 
हैं। इस प्रकार को भाषना बहुत वढ़ रही है। इसो लिए कुछ दिन 
हुए म० गांधी को, इस बढ़ती हुई भावना को किचित्‌ संयत करने 
के लिए, 'नवजीवन' में कुछ पंक्तियाँ लिखने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई थी । बात यह है कि छोग सम्पादकीय काय के सम्मान 
से आकषित हो जाते हैं, किन्तु उसको जिम्मेदारी का उन्हें श्ञान 
नहीं होता । वे विद्यालय से. निकलते ही, साहित्य में किचित्‌ 
अच्छा ज्ञान हुआ तो, अपने को सम्पादक्कीय कार्य के सवंधथा 
योग्य समझ लेते हैं । सम्पादन-कलका सस्बन्धी ज्ञान का उन में बड़ी 
न्यूनता रहती है ओर तत्सस्वन्धी धउुमव का तो नितांत अभाव । 
हमारे यहां दुर्भाग्य से सम्पादनकला-सम्बन्धी शिक्षा का कोई 
साधन भी नहीं हे । इस लिए विद्यालयों में तो इस विषय में इनकी 
शिक्षा होती ही न.7”ं ओर बाहर निकल कर भी हमारे उत्साही 
ओर महत्वाकांक्षी विद्याथॉगण इस कला का झ्ञान प्राप्त 
करने की धीरता नहीं दिखाते, वे तुरंत ही सम्पादकीय पद्‌ पर 
आसीन हो जाना चाहते हैं; इस लिए समाचार पत्रों की उन्नति में 
आघात होता है | सम्प दकके जैसे गुरुतपओर उत्तरइयित्य पूर्ण पद्‌ 
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पर आखोन होने के लिए तत्सस्वन्धी उपयुक्त शिक्षा ओर अनुभव 
पहले प्राप्त कर छेना अनिवायत: आवश्यक होता है ।॥ इसके लिए 
पहले से दी सम्पादक बनने की आकांक्षा न करके पहले पत्र 
कार्याठय का रिपोर्टर आदि निम्न श्रेणों का कर्मचारी बनकर 
अजुभव ओर झान बढ़ाते हुए ऊँचे पद्‌ को ग्रहण करने की 
कोशिश करनो याहिए | 

सम्पादकों के सम्पादनकछा-लं॑वन्धों शान, सम्पादकीय कतें- 
व्य ओर तत्संबन्धो अजुभव से शून्य होने के हो कारण समाचार 
पत्र आदश समाचारपत्र नहीं बन पाते। वे अधिकांश 
में उन समायार-समितियों द्वारा भेजे हुए समाचारों से ही 
भरे होते है, जो नोकरशाहों के हतथ की कटठपुतली होती 
है। थे समितियाँ अधिकांश में रूड़ाई-फगड़े ओर बाहरी आंदो- 
छतगों के संबन्ध के समाचार भेजतां हैं, वे भी नोकरशाहों के रंग 
में रगे हुए | हम उन्हीं समाचारों को छाप कर इतिकर्घेय्या मान 
बैठते हैं। प्रथम संपादक-सम्मेलन के सभापति श्री बाबूराव विष्णु 
पराड़कर के शब्दों में “हम ओर गहरे जाने का प्रयत्न नहीं करते। 
हमारे पाठक किन-किन श्रेणियों के हैं, उनका रहन-सहस कैसा 
है, डनकी जीविका के साधन क्या हैं, उनको जीवन-संग्राम में 
किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका 
आमोद प्रमोद क्‍या है, उनकी रुचि कसी है; थे क्या सोचते हैं, 
ओर क्या चाहते हैं, इन बातों का सम्पादकों को पता तक नहीं 
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संपादकों की ओर से पेंदा होमेवाला गत्यबरोध का एक 
कारण ओर भी है। इसके डिए अधिकांश में वे विवश होते हैं। 
यह यह कि संपादक को पत्र सम्पादन के बिसस्‍्तृत कार्य के अति- 
रिक्त सावंजबिक कार्यों में काफी भाग लेने की आवश्यकता 
पड़ती हैं| यह तो सर्वमान्य बात है कि प्रतिष्ठा का प्रभाव 
अवश्य पडता हे | अतः अपने पत्र का प्रभाव बढ़ाने के विचार से 
संपादक को इस बात को आवश्यकता पड़ती है. कि यह सार्व 
जनिक कार्यों में, प्रचलित आंदोटनों में, भाग लेकर प्रतिष्ठा 
ग्राप्त करे । प्रतिष्छा-प्राप्ति के इस प्रयत्न में उसक्रो शारीरिक, मान- 
सिक ओर आश्थिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ क्षीण हो जाती 
हैं। परिणाम यह होता है कि उनका उत्साह ओर उनको कार्य- 
शोलतः तथा अन्य शक्तियाँ, जो अन्यथा केवल सम्पादकोय 
कार्य में ही रगतीं, दो तरफ--दो ही तरफ क्यों, अनेक ओर-- 
बँट बिखर जातो हैं ओर सम्पादकीय कार्य फो यह घिशद्ता, जो 
शक्ति-संचय से आ सकतो, नए्-श्रण्ठ हो जाती है । 

अब रहो पाठकों के कारण उत्पन्न होनेवाले गत्वरोध को 
बात | इस सन्बन्ध में सबसे प्रधान कारण झनता में साक्षरता 
का अभाव है। हमारे:पाठकों का बहुत बड़ा समुदाय अशिक्षित 
अथवा अधं-शिक्षित हैं। जो पढ़े लिखे हैं-शिक्षित हैं-वे हिन्दी 
पत्रों को हाथ से उठाना भो शान के खिलाफ समफते हैं, वे तो 
अंग्रेजी के ही अनुचर होते हैं। ओर जो अशिक्षित या अधशिक्षित 
हैं-- उन्हीं को संख्या अधिक है--वे समायारपत्र पढ़ने की कभी 
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इच्छा नहीं करते | फहीं-कहीं यद्‌ इच्छा होती है तो शक्ति नहीं 
होती ओर कहीं पर शक्ति होती है तो इच्छा नहीं होती | ऐसी 
दशा में समाचारपत्रों की कद्र हो तो कैसे भोर कद्र हुए श्ना 
कोई समाचारपत्र उन्नति कर तो कैसे ? जनता में एक दोष ओर 
भी पाया जाता है। हमारे यहाँ प्रायः यह संस्कार-सा चला आ 
रहा है कि हम सांसारिक घटना-क्रमों को एक माया-जाऊ सम- 
भकर उससे उदासीनता दिखाते हैं। समाचारपच्नों में, संसार 
में आये दिन घटनेवाली घटनाओं का उल्लेख होता है। उन 
घटनाओं को हमारे पाठक मायाजारू ओर अखार कह कर टालते 
है। यह उपेक्षा-माव भी समाचाश्पत्रों की उन्नति फा भधरोच 
करता है | हमारे अनेक पाठक यह समभते हैं कि समाचारपत्रों 
का पढ़ना अनावश्यक ओर केघल विछासिता है। इसलिए स्वतः 
पढ़ने की बात तो दूर रही वे दूसरों को भी समाचार पत्र पढ़ने 
फे लिए उत्साहित नहीं करते | इतना ही नहीं प्रत्युत कहीं-कहीं 
तो पढ़ने की रुचि रखनेवाले लोग निरत्साहित तक किये जाते 
हैं| यह यात हमारे व्यापारी भाशयों के यहां अधिक पायी जाती 
है। उनमें कुछ का मत है कि अपने काम से काम रखना चाहिए, 
दुनिया में कहां क्‍या दो रहा है, इससे हमें क्‍या पड़ी है ! दूसरे 
छोग यह कहते है कि इनके पढ़ने में समय नश्ट होता हैं, उतने 
समय में कोई काम किया जा सकता है। कुछ व्यापारी ऐसे 
हैं, जो इसीलिए समाचारपत्र नहीं मेंगाते कि दूकान में आने से 


दुकान के फर्मचारी उन्हें पढ़ने में छग जञायंगे ओर इस प्रकार 
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काम फो हानि पहुंचेगी। जहाँ इतना बारोफ फाता जाता 
हो वहाँ समाचारपत्रों की उन्नति में यदि बाधा पड़े तो आश्चर्य 
ह्वी कया 

जनता की द्रिद्रता भी समायारपत्रों की उन्नति को बहुत 
'बड़ा आघात पहुंचाती है। जिन्हें शोक हैं, जो सममभते हैं, 
ओर समाचारपत्रों से छाभ उठाना चांदते हैं, वे बेचारे इतने गरीब 
हैं कि पेट भरने के लाले पड़ रहे हैं, समाचारपत्र कोन खरीदे ! 
जिन्हें थोड़ा-बहुत अवकाश है वे भो भिनन-मिन्‍न विषयों के 
अलग-अलग समाचारपत्र नहीं मँगा सकते | इस लिए वे चाहते 
यह हैं कि कोई ऐसा समाचारपत्र मिले, जिसमें एकत्र ही अनेक 
“विषय पढने को मिल जायं | इस रुचि के कारण समाचारपत्र 
अधिकाधिक विषयों का समावेश करने की फोशिश करते हैं, 
'किन्तु संचालकों के धनाभाव के कारण भिन्‍न-भिन्‍न विषयों के 
विभिन्‍न सम्पादक नहीं रखे जाते, एक हो खम्पादक से सब 
विषयों का सम्पादन कराया जाता है। परिणामतः अनेक विषय 
"बिना योग्यतापूर्ण सम्पादनं के हो प्रकाशित होते हैं। एक मनुष्य 
को सब विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रकार फी 
'जुटि रह जाना स्वाभाविक है। यह श्रुटि समष्टि रूपसे हमारे 
समाचारपत्रों को उन्नति के मार्ग में बाधक सिद्ध द्वोती है । 

गत्यवरोध के कुछ कारण ओर भो हैं | एक तो कागज स्याद्दी 
आदि ऊपरी सामान हमें जितना चाहिए उतनी सस्तो दर से नहीं 
/मिलता । दूसरे मुद्रण के सम्बन्ध में भी कुछ अखुविधायें होती हैं । 
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हमारी वर्णमाछाके दोषपूर्ण [ छापे के सम्बन्ध में ] होने के कारण 
टाइप बनाने ओर अक्षर जोड़ने आदि में बड़ी अखुविधायें होती 
हैं। श्री रामानन्‍द खटजोीने गत्ययररोध का एक ओर कारण बताया 
है | कुछ दिन हुए आपने 'माडच रिव्यू'में एक छेख लिखा था जिस 
मैं हिन्दीके समाचार पत्रों पर भी प्रकाश डाला था। उसमें आपने 
लिखा था कि हिन्दी भाषी जनता देश में दूर दूर प्रान्तों में बसी 
है | इस प्रकार दूर दूर बसे होने के कारण एक स्थान से निकल 
कर हिन्दी के समायार पत्र सबके पास सहुल्यत से नहीं पहुंच 
सकते | इस लिए उनकी ग्राहक खंख्या कग्म होतो हे | यह बात 
अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी, तथ्यशुन्य नहीं है। इन सब 
बातों के अछावा हमारे व्यवसायी समुदाय की ओर से एक यहुत 
बड़ा अवरोधक कारण पेश होता है। पारस्परिक प्रतिद्द|द्विता के 
कारण यह तो ध्पए्ठ हो हे कि समाचार पत्रोंके संचालकगण अपने 
पत्रों फा अधिक मूल्य नहीं रख सकते, इसलिए उनकी आमदनो 
विज्ञापव पर ही अवटस्दित रहती है। फिन्त हमाश व्यवसायिवर्ग 
विज्ञापन के महत्य से अपरबित सा हैं इसलिए पत्रों को काफी 
विज्ञापन नहीं मिलते ओर इसीलिए श्री श्री प्रकाशजी के शब्दों 
में “हमारे समायार पत्र पनपने नहीं पाते।” 

इस प्रकार हमारे समाचार पत्रों गत्यत्ररोध के मानाविध 
कारण है | सप्राथार पत्रों को उन्नति चाहने बालों को इनके 
निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए | 
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किसो समाचार पत्र की उन्नति किस प्रकारकों जा सकतो है, 
इसका निर्णय बहुत कुछ समाचार पत्र सम्बन्धो परिस्थितियों पर 
ही निर्भर रहता है ओर यह-फाम उन स्थितियों का झाता पत्र 
विशेष का सस्पादक या सश्चालुक सबसे अय्छी तरह फर सफता 
है। फिर भी साध।रण-तया जिन उपायों से एक सम्राचार पत्र की' 
उन्नति हो सकती है उनका उल्लेख इस रुथान पर किया जायगा। 

समाचार पत्र के लिए यह नितानत आवश्यक है कि घह सब 
से अधिक जनता के हिताहित का बिचार करे | उछको पढ़ने के 
लिए. मनोरञ्ञक, आकर्षक ओर शिक्षाप्रद्‌ मसाला दे ओर उसे' 
अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयत्न करे | इस काम में जो 
पत्र जितनी अधिक सफलता प्राप्त करेगा वह उतनी ही अधिक 
उन्नति कर सकेगा। समाचार पत्र के सम्बन्ध में जो कुछ किया 
जाय सब में यह जरूर सोच लिया जाय कि इससे बहु संख्यक 
जनता को सन्‍्तोष होगा या नहीं | डसे जनता के साथ दूध पानी 
की भांति मिल जाना चाहिए। ऐवा प्रयक्ष करना चाहिए कि 
जनता समाचार पत्र में अपने भावों का बिलकुछ प्रतिबिम्ब देखे |: 
पत्र जनता भावमय हो जाय | यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि 


मानव सखमाव उस वस्तु से अधिक प्रेम करता है जो उसे अपनी 
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या अपनी-सी मालूम होती है । अपने - भायों का प्रतिबिस्व पाकर 
पत्रों पर जनता का ममत्व आरोपित हो जाता है भोर वह उन्हें 
अधिकाधिक प्यार करने छगती हैं। किन्तु यह काय सरल नहीं। 
जनता में एक हो रुचि नहीं होती | भिन्न भिन्न मनुष्यों फी रुचियां 
भी भिन्‍न भिन्‍न होती हैं। एक एक प्रकार की रुचि का एक एक 
समुदाय होता है ओर आवश्यकता यह द्वोती है कि इस प्रकार के 
अधिक से अधिक समुदाय सन्‍्तुष्ठ किये जाय॑ | जिस भजुपात में 
यह काम किया जापगा जनता को दृश्िमिें उसी अनुपातमें समाचार 
पत्र रुचिकर ओर प्रिय होंगे और उला अनुपात में उनकी उन्नति 
होगी । इस काम के लिए सश्चालक या सम्पादृककों जन साधारण 
सम्बन्धी मनोविशान का बड़ा सुन्दर वोध होना लाहिए। परन्तु 
इसका यद्द अथे भी न लगा लिया जाना चाहिए कि जनता फी 
रुचि यदि गब्दी ओर अश्लोछ हो तो पत्र को तदनुरूप बनना 
चाहिए। यह बाव कसी न भूलनी चाहिए छि पत्र जनता का 
डपदेशक है ओर एक उपदेशक का भांति ही जनता से गिल ज्ुुू 
कर उसका झखुधार करना उसका (पत्र का) प्रधान कतव्य है। 
समाचार की उन्‍नति उसको ईमानदारों आर सच्चाई पर भी 
बहुत कुछ निमर रहती है। समाचार पत्र एक बहुत जिम्मेदार 
ओर महत्व पूर्ण संस्था है। जनता का आम दौर से उस पर पूर्ण 
विश्वास होता है। समाचार पत्र का फरतव्य है--सबसे बड़ा 
कतंव्य है. कि अपने इस विश्वास को जो बड़े सौभाग्य से किसी 
को प्रांत होता हैं-लदा कायम रक्‍्खे | भूठकर भो फमो विश्वा- 
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सघांत न करे | जो वाव सच्ची हो, साथु हो उसके कहने में तनिक 
भी आगा पीछा न करे। धनियों की बड़ी बड़ी थेलियों, अधिका- 
रारुढ़ व्यक्तियों को भयंकर धमकियों ओर दूराचारी आतताइयों 
की नुशंसताओं से रसी भर भी विचलित न हो। बस एक ही 
लेगन-सच्चाई ओर ईमानदारीके साथ जनता की सेवा का सात्विक 
भाव लिए दुए समाचार पत्र को निषिकार, निर्मेभ ओर निश्चित 
गति से अपने कतंव्य मार्ग पर हंटे रहना चाहिए। यदि आवश्य- 
कता पड़ जाय तो बड़े से बड़े व्यक्ति की कड़ी से कड़ी आलोचना 
या प्रशंसा करने में पोछे न हट । इससे जनता का अधिकाधिक 
विश्वास उतर पर बढ़ता जायगा | ओर पत्र उत्तरोत्तर उन्नति 
करता जायगा। किन्तु आलोचना करने में एक बात का अवश्य 
ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि आलोचना अधिकांश में व्यक्ति 
की नहीं होती व्यक्ति विशेष द्वारा किये गये सार्वजनिक कार्य की 
होती है । यदि किसी ने कोई काम अच्छा या खराब किया तो 
उसमें यह समझ कर कि वह मनुष्य ही अच्छा या खराब हैं उस 
की प्रशंसा या निन्‍द्ा न करना चाहिए, हां, यदि कोई निरन्तर एक 
ही प्रकार के काम करता जाय ओर इस बात के फाफो प्रमाण हों 
कि उसके थे काम जान बूक कर बुरे या अच्छे भाव से प्रेरित हो 
कर हुए हैं तो अवश्य व्यक्ति को आलोचना या प्रशंसा की जा 
सकती है | ऊस समय व्यक्ति की आलोचना करने से पीछे भी न 
हटना चाहिए | इस प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना करने में 
तथा अन्य समाचार या सम्पादकीय लेख आदि प्रकाशित करने में 
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भो इस यात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ छिख्ना 
जाय घद ऐसो सरल भाषा में हो जो सबको सम में आ जाय, 
इतना स्पष्ट हो कि किसों को उन भाषों को सम्रकने मे दिक्कत न 
हो, एवं जो भाव व्यक्त किये गये हों उनके अतिस्क्ति पाठक ओर 
कुछ न समझ जाय॑ ओर बह अक्षए्शः सत्य हो । फाम करनेमें स । 
इसमी सतकेता और सावधानी रखनी चाहिए कि कोई अशुद्ध या 
श्रम्ात्मक बात प्रकाशित न हो जाय किन्तु यदि दुर्योग से कभी 
इस प्रकार की गलत बात प्रकाशित हो ही जाय तो जब पह गढतो 
मालूम हो तब शीघ्रातिशीघ्र उसका संशोधन या प्रतिवाद प्रकाशित 
कर दिया जाना चाहिए । 

जनता को अधिकाधिक सुविध देना समाचार पत्रों की 
सफलता फी खास कुंजी हैं। यह एक कसोटी है जिस पर कस 
कर समायार पत्रों फी सफलता असलफछता का निर्णय किया जा 
सकता है | अतए्य समाचार पत्रों के छिए यह आवश्यक ह/ता है' 
कि वे प्रत्येक बात को पहले इस फसोटी पर फस लिया करें तब 
प्रकाशित किया करें | इस के लिए अन्य बातों के साथ साथ एक 
ही पत्र में अधिक से अधिक विषयों का समावेश करना ताकि 
उस पत्र को पाकर फिर जनता को इधर उधर भटकने फी जरुरत 
न रह जाय, विषयों फो इतना समझा कर लिखना जिससे बिलकुल 
अनजान भी उन्हें समझ सके, सम्पादकीय कालमों में भी अनेक 
विषयों पर छोटे छोटे छेख या टिप्पणियां लिखना प्र फ-रीडिग में 


इतनी सावधानी रखना कि एक भी गलती न रह जाय, जब एक 
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फार्म का मजमून दूसरे कालम में या एक पृष्ठ छा मजपून दूसरे 
पृष्ठ में ले जाना पड़े तब दोनों रुथानों पर-जहां से बचाकर लेजाया 
जाय ओर जहां ले जाया जाय-स्पष्ट शब्दों में उसका उद्लेख फर 
देना, »।गज़, छपाई, फोस्डिंग ब्लदि को सकाई का ध्यान रखना 
आदि बात आवर्यक होता है. यद्यपि यह कैयछ छोटी छोटो सी 
बातें हैं. तथापि इनसे जनता को बड़ा सुविधा प्राप्त होती है ओर 
इसका काफी असर पड़ता हैं। हिन्दों के अधिकांश पत्र फार्म 
के फाम सुड़े हुए भेज कर बेगार सा टाल देते हैं इससे पाठकों को 
अखुविधा होती हैं। उन्हें पढ़ने के लिए अपने हाथों से पृष्ठ फाड़ने 
पड़ते हैं | यदि पास में चाकू आदि कोई ऐसी चीज न हुई जिस 
से पृष्ठ फाड़े जा सकें तो यद तकलीफ ओर भी बढ जाती है। 
इससे पाठकों में कम्री-की एक चिढ-लो पैदा हो जातो है। 
जिसका असर ग्राहक-संख्या पर पड़ता है। इसलिए फार्म ऐसे 
ढड़ से छपबाने चाहिए जिस में फोद्डिंग करने समय [ मोड़ते 
समय | प्रत्येक पृष्ठ अछग-+लग रहा करे। इस के अतिरिक्त 
पत्र को ठीफ समय पर प्रकाशित करने की ओर भी अधिक ध्यान 
देना चाहिए। प्रत्येक ग्राहक पत्र निकलने के समय पर बराबर 
इन्तजार फिया फरता है | इसलिए यह बहुत जरुरी होता. है कि 
पत्र ठीक समय पर प्रकाशित हुआ फरे। अन्यथा इन्तजारी से 

नाफामयाब इन्तजारी से पाठक ऊब जाता है ओर इससे भी विद 
उठता है। ओर यदि यह सब बार-बार हुआ तो नोबत यहाँ तक 
आता है कि नये साल वह ग्राहक तक नहीं बनता। इसलिए 
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पत्र ठोक समय पर प्रकाशित करना नितांत आवश्यक है । 

पत्रों की उन्‍नति के लिए जनता के मनोरञ्ञन बा ध्यान 
रखना भी आवश्यक होता है। ऐसे छेख या समाचार जिनसे 
“जनता को अधिक रुचि होती हो, खास स्थान पर अच्छे दड से 
और किचित विस्तार के साथ दिये जाने चाहिए। यात्रा आदि 
के वर्णन, कत्ल के किस्से, दंगों के समायार या ऐसे ही मनो-- 
रज़क वर्णन अपेक्षा-हकुत अधिक विस्तृत होने से जनता को . 
_ अधिक पसन्द आते है| जनता का मनोसरञ्षय पएुक और प्रकार 
से भी किया जाता है। वह खास-खास . भवसरों पर यंह जानने 
फो उत्सुक रहतो है कि अमुक स्थान पर अमुक अवसर, अमुक 
त्यौहार किस प्रकार बोता, अमुक उत्सव केसे मनाया गया | 
कोई दंगा-फसाद तो नहीं हुआ | ऐसे अवसरों पर. समाचारपत्र 
को त्यौह्दार या वह. उत्सव समाप्त होते ही तत्सम्बन्धी विस्तृत 
समाचार शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कश्ना चाहिणए। इससे जनता 
को उत्सुकता तृप्त दोगो और उसका ययेष्ट मनोरंजन होगा। 
जहाँ पर लेख या समाचार मनोरजञ्षक न हो वहाँ यह प्रयल्ल करना 
चींहिए कि प्राप्त समाचार ही. जहां तक सम्भव द्वो भाषा यो 
वर्णन-शैली-द्वारा मनोर॑जक बनाये जाय॑। पाठकों के मनोरञ्ञन 
और ज्ञान-वद्ध न के लिए समाचार पत्रों में छोटी-छोटी कहानियाँ 
खास-खास आदमियों के जीवन-चरित्र आदि भी प्रकाशित करना 
चाहिए । निश्चित समय पर करसो-कभी विशेषांक प्रकाशित करना 


चित्र देना आदि भी अच्छा प्रभाव डालते दें #केखों या सम्राचारों 
३०७४ 









[ उन्नति के उपाय 


के शोषक भी ऐसे रखने चाहिएँ जो विघय की अधिक-से-अधिक 
सूंचना देने के साथ-साथ जनता के लिए अधिक-से-अधिक 
आकर्षक ओर मनोसरशञ्चषक सिर हों। फिनतु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि शीर्षक का सम्बन्ध विषय से अधिक हो । इस सम्बंध 
में विषय का ध्यान -प्रधान और दूसरों बातों का गोण होना 
चाहिए । 
हिन्दी की वर्तमान सम्पादन-प्रणाली में अनेक श्रुटियां हैं। 
इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके लिए मजबूरी है ओर कुछ ऐसी 
हैं जो किचित्‌ असावधानी के कारण होती हैं। इन ,त्रुटियों को 
यथा-साध्य॑ दूर करने का प्रयत्न उन्नति के उपायों का बड़ा प्रभा- 
वशालढी अंश सिद्ध होगा। सबसे बड़ी त्रूटि कर्मचारि-मंडठ की 
कमी है | हिन्दों के अनेक समाचार-पत्र ऐसे हैं जिगमें प्र फ- 
रीडिंग से लेकर रिपोटिड्, साहित्यालोचन, सम्पादव धकः केयल 
एक ही व्यक्ति को करना पड़ता है। कार्य के इस असहाय बोझ 
से बेचारा सम्पादक इस प्रकार दब जाता है कि उसको पत्र की 
उन्नति के सम्बन्ध में कुछ सोचने का अवकाश ही नहों श्छिता | 
॥इसकिए सुमाचार-पत्रों के कार्यालयों में कर्मचारियों फी काफी 
'रहंनी चै।हिए । एक प्रधान सम्पादक, दो-तीन उप-संपा- 
दुक, सम्ब्ाद्‌ दाता, प्र फ*रीडर आदि का रहना तो अभिषायतः 
“आवश्यक होता है। समाचारों ,के देने में प्री क्‌ त्रूटि देखी 
ज्ञाती है | यय्यफ्ति अब यह होने लगा हैं, कि अधिकांश समाचारपत्र 
खासकर देनिक पूत्र वाणिज्य व्यवसाय आदि के समाचार प्रका- 
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शिव करपे हैं परन्तु खेल-कूद भोर विनोद आदि के समाचारों 
को ओर ध्यान नहीं गया। पाठकों को यह भी यताया जाना 
चाहिए कि फुटबाल, क्रिवे या हाकी मैच में कया हुआ, असुक 
नाटक कैसा खेला गया, तैराकी को दोड़ में कोम भागे आया, 
साइकिल की दोड का क्‍या परिणाम हुआ आदि | इससे खेल- 
कूद से प्रेम रखनेयाके पाठकों के समुदाय फा बड़ा मनोरज्ञन 
होगा | 

हमारे धर्तमान समाचार पन्नों के सम्बन्ध में एक तर टि यह 
भी है झि वे देशी राज्यों या अन्तर्देशीय समाचारों का यथेष्ट 
समायैश यहीं करते | इसमें पाउकों का शान जो संकुचित बना 
रहता है यह दो रहता ही है, उनकी अन्तर राष्ट्रीय समस्याओं के 
जानमे की उत्सुकता भी तृप्त नहीं होती । अब हमारा देश पुराने 
तवपस्थियों फा देश नहीं रहा, जहाँ एकान्तवास फो ही सब श्रेय 
दे दिया आता था | अब इमार सम्बन्ध देश-देशान्तरों से स्था- 
पित हो गया है। इतना ही. नहीं, घह दिल्ों-दिन घलनिण्ठ होता 
जाता है | अब यह बात नहीं है कि दूर देश में घटनेवाली किसी 
घटुवा-विशेष का हमारे देश पर फोई प्रभाव न पड़े । हमारे अन्त- 
देशीय सम्बन्ध में इदनी घनिणए्ठता आ गयी है कि अब प्रत्येक देश 
की घटनायें हमारे ऊपर प्रभाव डाले बिना नहीं रहतीं। ऐसो 
अपस्या मे बुंह विदात स्थाभाविक्र है कि लोग दूखरे देशों की 
या अपने ही देश के देशों शाज्यों की घटनाओं से पॉरचित होने 
की उत्सुकता रकल | उनकी इस उत्सुकता की सप्ति करना समा- 
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चार पत्रों का प्रधान कतंव्य है| खेद का विषय है कि इन महत्व- 
पूर्ण विषयों पर भी समायारपत्रों का यथ्थेष्ट ध्यान नहीं जाता । 
बहुत थोड़े पत्र ऐसे हैं जो इन विषयों पर प्रकाश डालते हैं ओर 
जो हैं वे भो प्रायः नियमित नहीं रहते | इन विषयों पर नियमित 
रूप से कुछ-न-कुछ लिखते रहने की जरूरत है । 

कुछ समाचार पत्रों को छोड़ कर अधिकांश में हिन्दी 
समाचार पत्रों के सम्पादन में सब से बड़ा दोष यह पाया जाता 
है कि वे आवश्यकता से अधिक दूसरे पन्नों की जूठन समेटा 
करते हैं । अंग्रेजी अखबारों की जूठन समेटने में तो वे बड़ी ही 
मुस्तैदी दिखाते हैं। यह प्रथा खराब है यह में नहीं कहता अच्छो 
चीज़ जहाँ से मिल्ले लो ही जानी चाहिए। किन्तु किसी विषय 
की अति कभी अच्छी नहीं होती। हमें सरासर नफलबाजी से 
ही काम न छेना चाहिए। अपने पत्र में अपना निजी मैटर ही 
अधिक शोभा देता है। जूटन समेटने को धुन में हम यहाँ तक 
बह जाते दे कि मजमून तो दूसरे पत्रों का लेते ही हैं, ढड़ तक 
उन्हीं पत्रों का अखत्यार कर लेते हैं। यह कहीं तो असावधानी 
के कारण हो जाता है किन्तु कहों-कहीं सम्पादक की अयोग्यता 
भी इसका कारण होती है । सम्पादन-फला का पर्याप्त ल्लान प्राप्त 
किये बिना ही इस प्रकार के शुरुतर कार्यों में हाथ डाल बैठने से 
इस प्रकार की बातें हो जाना कोई आश्चरय की बात ज्ञददीं। इस 
लिए प्रत्येक सम्पादक को सम्पादक जैसे गुरुतर पद्‌ को स्वीकार 


करने के पहले अपने कर्तेग्य कम का अधिक नहीं तो फाम चलाने 
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भर का शान तो अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए जिसमें इस 
प्रकार के दोष पत्र में न आवें ओर अपने ढड़ः पर पत्र को उन्नत 
करने के उपाय सूक सके। 

प्रभावशालिता, उपयोगिता ओर प्रचार बढ़ाने के लिए यह 
आवश्यक होता है कि समाचार पत्र जिस आन्दोलन को हाथ में 
ले उसे अन्त तक निभावा जाय। उस सम्बन्ध में समायारपत्र 
को एक योग्य नेता की भांति अपना पार्ट! पूरा करना चाहिए। 
समाचार पत्रों को इस ताक में भी रहना चाहिए कि फोन सा 
आंदोलन जनता के लिए अधिक उपयोगो होगा और ज्यों ही 
कोई ऐसा आंदोलन मिल जाय तुरन्त उसको हाथ में ले लेना 
चाहिए । ऐसे आंदोलनों को हाथ में लेने का उपाय यह है कि 
उस सम्बन्ध के समाचार, उन पर , अपनी तथा उस सम्बन्ध के 
विशेषज्ञों की राये जिन में जनता को कतेव्या कतंव्य का उपदेश 
दिया गया हो वरावर प्रकाशित की जाय । प्राय: प्रत्येक अंक में 
उस आंदोलन सम्बन्धी कुछ-न-कुछ चर्चा होती हो रहे। उस 
सम्बन्ध में कहों क्‍या हो रहा है ? कोन क्‍या कहता है ? कितना 
कार्य हो चुका है? कितना बाकी हैं? यह किस प्रकार पूरा 
किया जा सकता है, आदि बातों की चर्चा करके, आलोचकों की 
प्रत्यालोचना करके, सहायकों की प्रशंसा करके, उसके प्रति 
जनता का मनोभाव आकर्षित किया जा सकता है ओर आंदोलन 
का नेतृत्व ग्रहण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रताप” 


ने अच्छे उदाहरण डपस्थित किये हैं--रायबरेली, शिकोहाबाद 
३०८ 


[ उन्नति के उपाय 


नीमूचाणा, पठुआखाली, आदि अनेक आंदोलनों का सफल नेता 
बनने का सोसाग्य उसे प्राप्त हो चुका है। तरुण राजस्थान” 
भी देशी राज्यों के:सस्बन्ध में काफी ध्यान देता आया है। अन्य 
समाचार-पत्रों को भी इस सम्बन्ध में यही कार्य-प्रणाली अपनानी 
चाहिए । किन्तु यह काम आसान नहों है। अनेक जिस्मेदारियाँ 
हैं ओर अनेक विपत्तियाँ भी। यदि प्रमाद या असावधानो के 
कारण जनता को गरत रास्ते पर ले गये तो देश फा सत्यानाश 
किया ओर यदि ईमानदारों के साथ आगे बढ़े तो आतताई अत्या- 
चारियों के शिकार बने। घान्दोलनों का नेतृत्व ग्रहण फरना 
इसी दोधारी तलवार की धार पर चलना है। इसके लिए बड़ी 
जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी, बड़ी निर्भीकता, बड़े साहल और 
बड़े भारी धैर्य की जरूरत पड़ती है जो आचरण को द्ृढ़ता और 
पवित्रता-द्वारा ही प्राप्त हो सकते है । 

पत्रों को निकाल कर सफलता पूर्वक चला ले जाने का एक 
खुन्द्र उपाय श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर ने अपने भाषण में, जो 
उन्होंने प्रथर सम्पादक सम्मेलन के अवसर पर दिया था, बताया 
हैं। वह ज्यों का त्यों यहां दे दिया जाता है। “यदि कुछ उत्साही 
लेखंक ओर कार्यकर्ता मिलकर पहिले एक ही जिलेका अच्छो तरह 
अध्ययन करें, प्रत्येक तहसील ओर बड़े बड़े गावों में शिक्षित ओर 
चतुर सम्बाददाता नियुक्त करे, ओर आम आम में पत्र पहुंचाने के 
साधनों का प्रबन्ध करके एक साप्ताहिक पत्र निकाल, वह पश्च 
प्रधानतः अपनेहो जिले के समाचारों को छापा करे, अपने पाठकों 
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के सामाजिक जीवन का चित्र खींचा करे, उनके सुख दुख की 
प्रतिध्वनि किया करे, साथही साथ उन्हें थोड़े में अखिछ भारतीय 
ओर जगत व्यापी प्रश्नों का भो परिचय देता रहे तो निस्‍्सन्देह 
उसका प्रचार एक ही जिले में इतना अधिक होगा जितना आज 
कल के अच्छे अच्छे हिन्दों पत्रों को सारे भारत व में नहीं है। 
एक अनुभवी सम्पादक तीन चार खुशिक्षित ओर तरुण सहायक 
ओर अनेक सूक्ष्मदर्शी सम्वाददाता मिलकर यह काम बड़ी अच्छी 
तरह चला सकते हैं।” इस रीति से काम करने से समाचार पत्र 
की अर्थ ओर आदर्श दोनों द्ृष्टियोंसे काफी उन्नति दो सकती हैं। 

इस सम्बन्ध में कुछ बात भोर भी हैं। जैसे पुस्तकों की समा- 
लोचनायें प्रकाशित करना, अच्छे अच्छे लेख प्राप्त करना, 
विभिन्‍न विषयों पर सहयोगियों को सम्मतियों का उद्धाण 
दैना, किसी बात के काफो प्रमाण बिना उसे ठीक मानकर छाप 
न देना आदि | इन सब वयातों की ओर भी हिन्दी समाचार पत्रों 
का ध्यान जाना चाहिए मेरे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है 
कि इस ओर उनका ध्यान नहीं हैं। वे ध्यान अवश्य रखते हैं, इस 
के लिए प्रयत्न भी करते हैं, किन्तु इस दिशा में अभी और उन्नति 


की आवश्यकता है। समालोचनाओं के लिए हमें यही धारणा 

बना कर न बेठ रहना चाहिए कि जो पुस्तकें हमारे पास नहीं 

भाई उनकी समालोचना हमें करनी ही न चाहिए। जहां तक 

सम्भव हो साहित्य संसार की सभो अच्छो अच्छो पुस्तकों की 
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समालोचना पत्र मैं प्रकाशित करने का प्रयत्न करना चाहिए | 
चाहे वे पुस्तक प्रकाशफों द्वारा खयं समालोचनार्थ भेजी गयी हों 
चाहे हमें खरीदनी पड़ें। अच्छे लेखों का प्रबन्ध करने के लिए 


लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों से न अतुरोध करके या पुरष्कार भादि 
का प्रद्योभन देकर जो छेख लिखाये जाय॑ वे तो लिखाये हो जाय॑, 
नवयुवकों ओर उत्साहो नवीन लेखकों को भो इस सम्बन्ध में 


उत्साह दिलाया जाना साहिए। नये लेखकों की कृतियां कभों 
कभी पुराने लेखकों फी रचनाओं से अधिक अच्छो होती हैं । 
क्योंकि वे प्रायः अधिक परिश्रम से मसाला ज्ञुटाते ओर लिखते 


हैं। केवल उन्हें प्रोत्साहन करनेकी आवश्यकता होती है। प्रोत्सा- 
हन के लिए कुछ अधिक कष्ट उठाने की आज्रश्यकता नहीं होती | 
' कैबल किश्वित आग्रह पूर्वक लेख मांगना और जो मिछ जाय उसे, 
उचित संशोधन करके प्रकाशित कर देना मात्र उनको प्रोत्साहित 
करने के लिए पर्याप्त होता है| इस से पत्र के अच्छे बनने के साथ 
' साथ नवसुबकों को लेखन कला के सम्बन्ध में उन्नति करने का 
मोका भो मिलेगा जो समष्टि रूप से साहित्य क्षेत्र के लिए एक 
छामकारो बस्तु, होगी | 

अब रही विभिन्‍न विपयों पर सहयोगियों की सम्मतियों के 
उद्घुत करने को बात । इसके लिए ओर देने का यह कारण है 
. कि इससे अपने पाठकों को यह नालूम होता रहेगा कि किली 
विशेष विजय पर मिगए मिन्‍म छोगों को कया दायें हैं। इस स्तस्स 
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में पत्रों की रायों के अलावा भिन्‍न भिन्‍न नेताओं की सम्मतियां 
तथा उनके वक्तव्य भी दिये जा सकते हैं। विभिन्‍न साम्प्रदायिक 
पत्रों और नेताओं की रायें देना विशेष रूप से रोचक होगा। 
छोग जानेंगे कि अप्तुक विषय पर हिन्दुओं की क्‍या राय हैं, उस 
पर मुसलमान कया कहते है, ओर ईसाई, पारसो, खिक्ख 
आदिकों का क्‍या मत है । 

यह विज्ञापनबाजी का अमाना हैं। इस समय किसी समा- 
चार के प्रचार के लिए काफी धिलश्ापनबाजी की भी जरूरत है। 
पत्रों को उन्नति के लिए विशापनबाजी भो आवश्यक हो गई है | 
इस लिए अपने पत्र के विज्ञापचत का डचित प्रबन्ध करना आधव- 
श्यक है। विशापन अन्य समाचार-पत्रों में देने के अलावा पोस्टरों 
ओर एज्ञण्टों-द्वारा भो करता चाहिए। पोस्टरों-द्वाया दो प्रकार 
से विशापन किया जा सकता है। एक तो साधारण रीति से 
पत्र की विशेषताये' दिखाकर विशापन देना ओर दूसरे रोज-रोज 
के खास समाचारों के सूचनात्मक पोस्टर बड़े-बड़े अक्षरों में 
छपवा कर बाँटना | इस समय कुछ समाचार पत्रों ने एक और 
तरीका भी निकाला है | वह यह कि अपने पत्र के मुख पृष्ठ 
पर बड़े बड़े दाइ्प में किसी विशेष महत्वपूर्ण समाचार 
का शोष॑क छाप देते हैं। यह समाचार के हेडिंग के अलावा 
बिज्ञापन का काम भी देता है। छोग उस शोषक को देखकर पत्र 
पढ़ने की ओर आह्ृष्ट होते हैं। खर्चे को बचत के विचार से 
पोस्टरों के बदले यह तरीका निकाला गया मालूम होता है ! 
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'किन्त्‌, यह पोस्टरों के समान प्रभावशाली नहीं । फिर भी काम 
चलाया जा सकता है। एज़ण्टों-दारा विशापन करने का'यह 
तरीका है कि एजन्ट छोग समाचार पत्र के छुछ नमूने ओर 
विज्ञापन-सम्बन्धो पोस्टर देकर भेजें जाये | वे जनता से मिलकर 
समायार पत्रसम्बन्धो बात॑ जबानी बताकर उसका प्रचार करते 
रहें ओर पोस्टर आदि बाँटते तथा पत्र का नमूना दिखाते जाये । 

विज्ञापन के ओर तरीके भी विदेशी समाचारपत्रों ने निकाले 
हैं। वहां के पत्र-संचालक गरीबों ओर पीड़ितों को आर्थिक तथा 
अन्य प्रकार की सहायतायें देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करते 
हैं। इसके अतिरिक्त खेल-कूद करनेवाले तेरनेवाले, कुश्ती लड़ने 
वाले, तथा अन्य ऐसे ही लोगों का दंगल कराकर चहां के पत्र- 
संचालक जीतनेवालों को इनाम देते है। अपने ग्राहकों के खतरे 
के बीमे वहाँ के पत्र अकसर किया करते हैं। इस प्रकार के बीमों 
की घोषणा तो अभी हाल में हो बम्बई के 'बम्बई-क्रानिकला और 
“बम्बई-समाचार पत्र ने भी की है। इन कामों से पत्र का काफी 
विज्ञापन होता है | ओर पत्र प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हिन्दी में 
इस श्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं भोर न अभी सम्भव ही मालूम 
होती हैं। परन्त्‌ यह असम्भव नहीं है ओर भविष्य में जब कुछ 
पत्र फलने-फूलने लगेंगे तब इन उपायों से राम लिया ज्ञा 
सकता है। 

समाचार-पत्रों को गति का सूक्ष्म-निरीक्षण करने से निकट- 
भविष्य में ऐसो स्थिति आ जाने को संभावना प्रतीन होती हैं, 
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जब अपेक्षा-कृत अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होंगे। बहुत 
सम्भव है शीघ्र ही देश में समायार-पत्रों की भरमार हो जाय । 
शेसी दशा में समायार पत्रों के लिए देश भर के बराबर समाचार 
देने को अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि वे अपना एक क्षेत्र 
बनाले ओर उसके समाचारों की ओर अधिक ध्यान रकक्‍खें क्योंकि 
प्रत्येक नया पत्र, खुविधा होने के कारण, अपने प्रान्त या आस- 
पास के सरुथान में अधिक प्रचार करने की कोशिश करेगा। यह 
काम तत्स्थानीय समाचार देने पर अधिक अयलंबित रहेगा 
क्योंकि साधारणत: लोग डसो समय किसी पत्र से अधिक प्रेम 
करते हैं जब वे यह देखते हैं कि उन के सम्बन्ध में समायार या 
लेख आदि उस पत्र में छपते हैं। इस प्रकार जब किसी स्थान 
का जन-समुदाय तत्स्थानोय किसी पत्रमें संलग्न हो जायगा तब 
दूसरे पत्र का प्रवेश वहांन हो सकेगा। इस दृष्टि से मालूम 
होता है कि समायार-पत्रों का प्रवार-क्षेत्र दिन-दिन संकुशित 
होता जायगा | इसछिए अभी से सब समाचार-पर्नों फो सतके 


रहना चाहिए ओर खावे-देशीय खामित्य की रक्षा के साथ-साथ 
एकप्रान्तीय खामित्व की विशेष रूपसे रक्षा करते रहना! जाहिए | 

संक्षेप में यही बाते हैं, जो एक सम्तायार-पत्र को उनन्‍नत' 
करने में सहायक हो सकती हैं। बैसे तो अंसा ऊपर कहा जा 
चुका है किसो समाचार-पत्र की विशेष परिस्थिति से हो इस 
बात का ठीक-ठीक पता ऊग सकता' है कि उस समाचार-पत्र की 
उन्नति के सम्बन्ध में किस उपाय से कापम्र लिया ज्ञाय | 


सषपभाकक मम ॥ न न्मवले». च् 
ह। ७ ि 


और 


प्त्र्क्िमिक 


। 
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पारिश्रसिक का प्रश्न जोबन की प्रत्येक दिशामें बहुत आवए- 
यक ओर महत्व पूर्ण रुथान रखता है | जो परिश्रम करता है चह' 
अपने परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक की इच्छा करता 
ही हैं। मजदूर अपनी मजदूरों का उचित पारिश्रमिक चाहते हैं, 
किसान अपनी किसानों का पासिश्रमिक चाहते हैं, ओर पत्रकार 
अपने काम का उचित पारिश्रमिक चाहते हैं। सारांश यह कि 
सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ता इस प्रश्न को आवश्यकता ओर महा 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अनुभव करते हैं! यहां पर 
पारिश्रमिक के एक व्यापक रूप का विवेचन करना दृष्ट नहीं है, 
अतणव्‌ केवल हिन्दी के पत्रकारों: के पारि>मिक के प्रश्न पर ही 
बिचार किया जायगा | 

हिन्दी के पत्रकारों, छेखकों, कवियों आदि की आथिक 
अवस्था कितनी शोचनीय है यह साहित्य संसार से परिचय रखने' 
वाले किसी व्यक्ति से छिपी नहीं हैं। उन भाग्यवान पत्रकारों की 
बात तो में नहीं कहता जिन्हे महाराणी लक्ष्मो के घरद्‌ पाणि की 
छाया का आश्रय प्राप्त है, किन्तु अधिकांश पत्रकारों की यह 
हालत है, कि जन्म भर बेचारे दाने दाने को दर दर मारे मारे 
फिरते है ओर अन्त समय भी अपने बार बच्चों और कुटुम्बियों' 
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तथा अश्रितों को द्रिद्रता को सूती ओर भयंकर गोद में छोड़ 
कर तड़प तड़प कर परम धाम का मार्ग लेते हैं। स्वर्ग में भी 
उन्हें सुख मिलता होगा या नहीं कोन ज्ञानता हैं । त्याग, तपस्या, 
सेवा ओर बलिदान आदि के भावुक अग्निकुण्ड में अपने सुन्दर 
ओर उच्च जीपनकी पूर्णाहुति देनेपर भी वे खुब और शान्ति नहीं 
पाते [:परिडत प्रतापनाशयण मिश्र, पं० रुद्रद्तजी पं० भगवानदीन 
'पाठक आदि इसके सूतिमान उदाहरण पेश कर गये हैं। आमझ भी 
अनेक पत्रकार टुकड़े टुकड़े को तरसते हुए लगे | कुछ ही दिन 
हुए एक भ्रुक्तभोगों महाशय ने श्रोबेड्डटेश्वर समाचार में लेखकों 
की आथिक अवस्था का वर्णन करते हुए जो लेख ढिखा था 
उसमें इस प्रकार के बड़े कई कारणिक उदाहरण थे। 

यह्‌ अवस्था सिर्फ लेखकों की हो हो, सो बात नहीं है। 
फिलान इसो चक्का में पिल रहे हैं, मजदूर इसी शिकार के निशाने 
'हो रहे हैं, ओर न जाने कौन कौन इस यंत्रणा का दुख भोग रहे 
हैं। किन्तु उनकी अवस्था ओर पत्रकारों की अवस्था में अन्तर 
है। उनकी ओर देश के नेताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ है, उसके 
खुधारने की व्यवस्था भो जोरों के साथ शुरू हो गयी है। मगर 
इनको अवस्था की ओर अभो ध्यान ही नहीं दिया गया | ताउजुब 
'को बात तो यह है कि स्वयं पत्रकार जो दुनियां भर के आन्दो- 
छा का बीड़ा उठाये रहते हैं इस मामले में चुप हैं। स धचार 
'सम्मेलन, सम्पादक सम्मेलन सब खुल गये हैं मगर किसी ने इस 
ज्ओर थोड़ा भी ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाया | यह उपेक्षा भाव 
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अवांछनीय है | इसमें सन्देह नहीं कि त्याग और तपस्या आंदि 
धनको अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान बस्तुएं हैं ओर प्रत्येक 
आदर पत्रकार में इन्हीं शुणों का समावेश होना आवश्यक है | 
किन्तु सबसे आदरश मनुष्य होने को आशा नहीं की जा सकती | 
इस लिए साधारण बिचार वाले मनुष्यों में ज्ञिन वस्तुओं की 
आवश्यकता होतो है उन्हें उपस्थित करने का उद्योग भो होना 
चाहिए ओर कुछ नहीं तो भरा इतना तो होजाय कि बेचारे 
पत्रकार ओर छेखक दो दाने अन्न पा सकें ! 
इस सम्बन्ध में उप सम्पादकों को तथा मध्यम श्रेणी के 
उन सम्पादकों की भी जो स्वयं पत्र के स्वामी नहीं हैं अवस्था 
ओर भो अधिक सोचनीय है | दिन दिन पर खुटने पर भी उन 
बेचारों को जो पारिश्रमिक मिलता है वह इतना थोड़ा है कि थे 
बेचारे अपना पेट भो मुश्किल से भर पाते हैं। उनके आश्रितों की 
जो दशा होती है उस की तो बात हो व्यर्थ है। इतना होते हुण 
भी उसके मालिकों” की शनि दृष्टि उन पर पड़ो हा रहती हें। 
काम तो वे उन से अधिक से अधिक लेना चाहते हैं. परन्तु प्रति 
फल में निश्चित वेतन को भी कम कर करने की सोचा करते हैं। 
उपरोक्त सम्पादक ओर उपसस्पादक तन मन से काम पर जुटे 
रहते हैं, अपने स्वाथ्य तक का ख्याल नहीं करते, साधारण 
बीमारीमें तीवे नियमानुसार बराबर कामपर आते हैं | वे इस बात 
का भी विचार नहीं करते कि उन के काम करने को अवधि ६,धटे 
या ८ घंटे है इस लिए इस अवधिके बाद काम न क< | काम पड़ 
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जाने पर वे १०-१०, १५-१२ घंटे मेज कुरली से छगे रहते हैं। 
परन्तु इन सब सेवाओं के फल में उन्हें मिलता क्‍या है?! उपेक्षा 
डलहना,भत्सना,दूसरे कर्मचारों यदि अपनो कार्य अवधि सेअधिक 
काम करते हैं तो ओदर टाइम वेतन के अधिकारी होते हैं, इन 
के भाग्य में वह भी नहीं बदा । समाचार पन्न की सेवा करते करते 
यदि कोई दुर्घटवा हो जाय जिस से शरीरिक या आथिक क्षति 
पहुंचे तो इन की इन क्षतियों की पूति का भी मालिक! लीग 
प्रबन्ध करने के लिए तेयार नहीं | इतना ही नहीं यदि पत्र के किसी 
लेख के कारण बेचारों को जेल आदि जाना पड़े तो उस जेल 
यातना के बदले में कुछ अधिक पुरस्कार वेने की बात तो बहुत 
ही दूर को बात है उल्टा उन का साधारण वेतन भी यद्द कह कर 
काट लिया जाता है कि वे उतनी अवधि तक कार्यालय का 
काम थोड़े ही करते रहे है। लगातार बहुत दिनों तक अन्य 
सम्पादकों की अनुपस्थिति या अवान्तर कारणों से अपनी 
शक्तियों से अधिक काम करने के कारण यदि ये बीमार पड़ 
गये ओर कार्यात्य नजा सके तो योमारी का जो खर्च सर 
पड़ा वह तो पड़ा ही उतने दिन की उनकी तनखाह धांते में काट 
ली जाती है। जहां पर व्यवस्था है वहां अन्यान्य कर्मचारी 
सालाना बोनस आदि भी पाते है परन्तु इनको वह भी नहीं 
मिलता मालूम नहीं त्याग तपस्या सेवा बलिदान आदि का सब 
शेका इन्हीं के नाम छिख दिया गया है या क्‍या? 

छुट्टियोंकी अवस्था भी कुछ कम नहीं है। आकस्मिक छुट्टियाँ 
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तो कार्यालयों को सुदिधा होगी तब मिलेगो था ऐसा न हुआ 
तो इन बेचारे सम्पादकों ओर उपसम्पादकों को चाहे जितनी 
आवश्यकता होथे इस छुट्टी के हकदार न माने जायेंगे। यह ओर 
वाल है कि वे आवश्यकता से विषश होकर अपने हड से छुट्टी 
ले ले । और साछाना नियमित छुट्टो भी बारह महोने काम कर 
चुकने के बाद तेरतव महीने आती है, खाल के ११५ महीने 
काम करने के बाद नहीं ! कैसी भीषण अवस्था है इस प्रकार के 
सम्पदकों की ! श्रेच्युइटी बीमा, बोनस, पोबिडेण्ट फरएड आदि के 
अभ्नाव की दाद तो है हो ऊपर से इस प्रकार के व्यचद्दार को 
खाज ओर बनी रहतो है। इस अवस्था को सुधारने की बड़ो 
आवश्यकता है । 

अपने पत्रफारों ओर विदेशीय पत्रकारों को तुलना करने पर 
सो दांतों तले ऊँगलो दबानी पड़ती है। हमारे यहां अच्छे से 
अच्छे सस्पादकों की तनखाह डेढ़-दो सो रुपये से अधिक नहीं 
द्वोता किन्तु विदेशी समायार पत्रों के सम्पादक हज़ारों रुपये 
मासिक वेतन पाते हैं| जापान के प्रसिद्ध पत्र के सम्पादक तीस 
तोख दजार येन [ जापानो सिक्का ] वाषिक वेतन पाते है। जिस 
की कीमत: यहां .के हिलाब से चालीस हजार के बराबर 
होती है। लन्दन के 'टाइम्स' पत्र के प्रधान सम्पादक का वेतन 
ब्रिटिश खाप्राज्य के प्रधान सचिव के वेतन के बराबर है। उप- 
सम्पादकों, सम्बाददाताओं ओर स्वतन्त्र छेखकों आदि को दशा 
भो काफ। अच्छा है परन्तु हमारे यहां तो इन छोगों की अवस्था 
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ओर भी खराब है। हमारे यहां के पत्र-सश्चाछक तीस-तोस 
चालीस-चालीस रुपये में ह। उपसम्पादक रख लेना चाहते हैं, ओर 
सम्बाददाताओं को तो वेतन देने को आवश्यकता ही नहीं समझो 
जाती | बहुत इनायतको गयो तो एक पत्र उनके नाम भेज दिया गया 
और बस | छेखकों के संबंधमें भो यहो बात हैं. । उनका लेख छाप 
देना हो पुरस्कार समभ् लिया जाता है। दूसरे देशों में इन सब 
कामों के लिये काफा पारिश्रमिक दिया जाता है। मुफ्त तो वहां 
कोई काम होता ही नहीं | पुरस्कार की प्रथा इतनी बढ़ो हुई दैकि, 
पत्रकार कला के संबन्ध को जितनों पुस्तकें देखिए प्रायः खब में 
एक हा स्थान पर नहीं बटिक अनेक स्थानों पर पुररुकार-पुररुकार. 
की पुकार खुनाई पड़ेगो। प्रभावशाली विलायती समाचार पत्रों 
के प्रधान सम्याददाताओं को २५० पॉोंड से छेकर ४०० पोंड 
तक सालाना वेतन मिलता है। इसके अर्थ यह है, कि जिस काम 
के लिए हमारे यहां पत्र को एक कापो मात्र दी जाती है उसके 
लिये वहां पांच साढ़े पांच हजार रुपये मिलते है । खतंत्र छेखकों 
के संबन्ध में विलायत में यह हाल हैं कि टाइम्स पत्र साधारण 
लेखकों को ५०-६० रु० फो काहूम के हिसाब से लिखाई देता 
है | विख्यात लेखकों की लछिखाई खुनकर तो ताज्ज्ञुब होता है। 
वे लोग पांच-पांच ओर छः छः हजार रूपये प्रति कालम की 
लिखाई लेते हैं। प्रति शब्द एक एक शिलिड्ः लेनेवाले तो कई 
छेखक हैं| बड़े आदमी बिना कसकर लिखाई लिये नहीं लिखते | 
मि० लायडजाजे ने अमी हाल ही में कहा था कि जितना मेंनें 
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प्राइम मिनिस्टरी (अंग्रेजी साप्ताज्य का प्रधान मंत्रित्व ) से 
कमाया, उसका चोगुना इस तरफ चार वर्षों की ढिखाई से 
कमाया हैं । यह अन्तर है हमारे पत्रकारों की आमदनी ओर विदे- 
शोय पत्रकारों की आमदनो में | इस प्रकार के आर्थिक अन्तर 
के बाद भी वहां के पत्र कारों को अपने “मालिकों' को भोर से' 
जो व्यवहार मिलता है वह हमारे यहां खप्न में भी नसीब नहीं | 
हमारे यहां बहुत कम ऐसे कार्यालय हें जिन में पत्रकारों के साथ 
मित्रता या समानता का व्यवहार किया जाता हों। परन्तु, 
विदेशों में पत्रकारों के प्रति किये जानिवाले व्यवहार के सम्बन्ध 
में यह आम बात है कि उनके साथ कुटुम्बियों का-सा बर्ताव 
“किया जाता है। संचालकगण उनकी रक्षा करते हें, उन्हें उत्साह 
दिलाते हैं, भोर यहां तक ख्याल रखते हैं कि जब वे काम के 
अयोग्य हो जाते हैं तब भी उन्हें उनको पू८काल की सेवाओं के 
डउपलक्ष में वे वेतन देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 
कमंचारि-मंडल भी उनका सेवा में अपना तन-मन अपंण किये 
रहता है। 
अब सवार यह है कि यह अन्तर क्यों है ? इसका प्रधान कारण 
हमारी द्रिद्रता है। इस परिस्थित में इस अन्तरको मिटा सकना 
सम्मव ही नहीं हैं । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि देशमें 
समाचार पत्रोंके पढ़नेका शोक नहीं है। इसके न होनेसे समाचार 
पत्रों के सचालकों को काफी आमदनी नहीं होती ओर बदले में 
' वे अपने पत्रकार मण्डल को काफी पुररुफार नहीं दे सकते | अभी 
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हमारे थहां पत्रकार-कछा की यह प्रारस्मिक अवस्था है। एक तो 
उपयंक्त कारणों से हम बसे भी विदेशीय पत्रों की समता नहीं 
कर सकते-खासकर पुरस्कार आदान-प्रदान के सम्बन्ध में--दूसरे 
यदि उपयंक्त बातें नहीं हों तो भी प्रारम्भ से हो इतनी उन्नति कर 
खसकना सम्भव न होता। पिदेशों में भो पहिल्ले आज को सी 
द्वालत नहीं थी । ज्यों ज्यों पत्रकार- कला की उन्नति होती गयी 
त्यों-त्यों इस सन्वन्ध में भी उन्‍नति हुई है | कितु यहाँ की स्थिति 
भी खुधारी अवश्य जा सकती है। इस के लिए प्रयत्नशील होना 
पत्रकार-कला से सहानुभूति रखनेवाले महाजुभावों का फरतंव्य है। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जो परिश्रमिक देने में 
जितनी अधिक उद्रता से काम लेता है; उसे उतने ही अधिक 
योग्य ओर फार्यशील कर्मचारी प्राप्त होते हैं। जितनी शक्कर डाली 
जाती हैं शरबत उतना हो मीठा होता है | कितु इस बात की ओर 
ध्यान न देकर पत्र-संचालक-समूह कोशिश यह करता हैं कि कम 
से कम घेतन पर आदमी मिले । बम्बई जनेलिस्ट कान्फरेंस के 
सभापति की हैसियत से म्रि० नटराजन ने बहुत टीक कहा था 
कि कम घेतन देने की ओर पत्र-संज्वालकों का इतना ध्यान होता 
है कि स्थान खाली होने पर ज़ब किली आदमी फो वे रखना 
चादते हैं! तब यद्‌ नहीं सोचते कि कौन आदमो योग्य हे और कौन 
अयोग्य; बढिकि देखते यह हैं कि कोन सस्ता मिल रहा हें और फौन 
नहीं | यह तो हुई वेतनभोंगो फमचारी रखने की बात। खतनत्र 


लेखकों के सम्बन्ध में भी उनका व्यवहार इससे किसी प्रकार कम 
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फंजूस, का नहीं होता । पन्नों में बेमतलव के ओर अधिकांश में 
बेहूदा चित्र निकालने में पत्र सश्लालक संकड़ों रुपये फूंक देग, 
मगर लेखकों फो पारिश्रमिक देने में फोड़ियों को भी उदारता 
दिखाने फो तैयार न होंगे। जिनके लेखों की बदोल त पत्र वास्तव 
में पत्र कहा जाने योग्य बनता है; उन बैचारे लेखकों को तो 
कानी कोड़ी भी नसीब नहीं होती किन्तु देश बिदेश की बेतुकी 
बैश्याओं आदि के चित्र के लिए सकड़ों रुपये स्वाहा किये जाते 
हैं! यह प्रगति बड़ी शोचनोय ओर भयावद्द है | इसके खुधारने का 
शीघ्रातिशोघ्र उपाय होना आवश्यक है | कम से कम उन समाचार 
पत्रों को तो जिनको काफी आंमदनों होती है स्व॒तन्त्र लेखकों फो 
पुरसरुकार देनेकी व्यवस्था तुरन्त कर देनो चाहिए । यदि वे अपनी 
विशापनी आयका थोड़ा सा भाग इस काम के लिए निश्चित रूप 
से दिया करे तो भी बड़ा काम हो सकता है। 

यह सुधार आखानी से हो भी सकता हैं | समय इसके लिए 
बिलकुल अनुकूल आ गया है। खभावतः इस ओर कुछ उन्नति हो 
चली है| जरा सा धक्का लगा देने भर फी जरुरत है। माधुरी के 
प्रकाशन के बाद से लेखकों को पुरस्कार आदि देने की दिशा में 
उच्चति होने लगी है । अन्य अन्य समाचार पत्रों ने भी पुरस्कार 
दैने को योजना से काम लेना आरस्म कर दिया है। पत्रों में इस 
प्रकार के विशापन भी निकलने लगे हैं । सेनिक अपने संघाद- 
दाताओं के लिए भी पुरस्कार देने का विशापन प्रकाशित करता 
है। इस प्रकार स्थिति नितांत अनुकूल सिद्ध हो रहो है। अवस्था 
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प्रारम्भिक है। प्रारम्भ में लेखकों को कुछ कम पुरस्कार भी छे 
लेना चाहिए ओर ये इस समय उस पर राजी भी हो जाय॑ंगे | इस 
प्रकार यदि प्रयलल किया जाय तो थोड़ी थोड़ी करके काफी 
उन्नति की जा सकती है। 

किन्तु यह करे कोन ? साहित्य सम्मेलन को फुरसत नहीं 
और सम्पादक सम्मेलन शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं 
अनुभव करता। यह बड़े दुःख की बात है कि सम्पादक 
सम्मेलन के अधिवेशनों में इस आवश्यक ओर महत्व पूर्ण विषय 
की आश्चर्य जनक उपेक्षा की गयी है। न सभापतियों के 
भाषणों में इन पर प्रकाश डालने की चेष्टा फी गयी ओर न 
अधिवेशन के प्रस्तावों में ही इसका कहीं उल्लेख करने की परवाह 
की गयी । “इसे सम्मेलन की फतेव्योपेक्षा के सिवा भोर कुछ 
नहीं कहा जासकता । गुजराती पत्रकार परिषद्‌ ने अपने थोड़े ही 
दिमों के कार्य में इस विषय की ओर काफी ध्यान दिया 
है। पहिले अधिवेशन की कायवाही तो प्राप्त नहीं हो 
सकी कफितु हटवितीय अधिवेशन में इस विषय की काफी 
छर्चा की गयी थी। सम्मेलन के मन्त्री श्री हीरालाल 
जिभुवनदास पारेखने अपने वक्तव्यमें इस विषय का 
उल्लेख करते हुए फहा--“पत्रफार के जीवन पर विचार 
फीजिये, किन परिस्थितियों में उसे काम करना पड़ता 
हैं, इसकी ओर द्ृष्टिपात कीजिये, ओर इस बात की 
कफह्पना फीजिए कि काम के पोछे अधिक से अधिक दिमाग-पद्ची 
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करने के बाद थी उसे कितना कम पारिशभ्रमिक मिलता है. ओर 
अन्त में प्रोविडेन्ट फण्ड, प्रेट्युडटी पेनशन और बोनस भादि का 
प्रबन्ध न होने के कारण जीवन के अन्तिम दिनों में उसे किस 
विषम परिस्थिति छा सामना करना पड़ता है। आदि |” परिषद्‌ 
का कार्यवाहों में भो इस विषय को काफी महत्व दिया गया। 
यहां तक कि सब से पहले, अधिवेशन में इसी विषय का और 
इसी आशय का एक प्रस्ताव किया गया :-- 

“पत्रकार-कला की स्थिरता तथा विफास के लिए, इस काम 
में लगे हुए सब भाइयों फो उन के फाम तथा नोकरोी के अनुरूप 
श्रोविद्देण्ट फण्ड, बोनस, बीमा, ग्रेट्युइटो आदि मिलने को अत्यन्त 
आवश्यकता है | इस लिए यह पत्रकार परिषद्‌ पत्र-सशञ्चालकों से 
आग्रह करता है कि थे इस सम्बन्ध की उचित योजना करें।” 

क्या हमारे संपादक सम्मेलन के कर्णधार भी इस प्रश्न की 
महत्ताका अनुभव करके इस सम्बंध में कुछ काम करने की चेष्टा 
करंगे ? पंत्रकार-कला की उन्नति के लिये पारिश्रमिक का प्रश्न 
हल करने को बहुत सख्त जरूरत है| आशा है इस ओर डचित 
ध्यान दिया जायगा | 


दल ललअक # ,.........क्‍..>क«न्‍लम>न्‍कमक 
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समाचार-पत्र ओर पत्रकारों फी संख्या दिन-दिन बढ़ रही 
है, किंतु बहुत कम ऐसे पत्रफार देखने में आते हैं, जिन्हें अपने 
विषय का वास्तविक शान हो। द्वालत यहां तक बदतर है कि 
बहुत से ऐसे पत्रकार भी जिनकी गणना काफी अच्छे सम्पादफों 
में को जाती है; इस विषय से अनभिश रहते हैं। इसका सबसे 
प्रधान कारण तो यह है कि वे इस कला को पढ़ने की ओर ध्यान 
ही नहीं देते । वे समझते हैं कि इसके लिए जो योग्यता आव- 
ए्यक है, वह यहो है कि मनुष्य में इतना साहित्यिक ज्ञान हो 
कि वह अपने भाव शुद्ध भाषा में प्रकट कर सके | बस । अन्यथा 
यदि उन्हें इस विषय में शान का अभाव मालूम हो, तो वे इसकी 
पूति का उद्योग करें, ओर उस उद्योग के करने में वे अपने आप 
पुस्तकों, लेखों, अनुभवी पत्रकारों से | बातचीत आदि के द्वारा 
शिक्षा प्राप्त कर हा ले । विषय की अनभिज्ञता का दूसरा कारण 
यह भा है कि उनको शिक्षा की संस्थाएँ नहीं के बराबर हैं| नहीं 
के बराबर क्या, वास्तव में वे हैं ही नहीं। शिक्षणालय न होने के 
कारण जो लोग पत्रकार का काम करना चाहते हैं, उन्हें उस 
कला के सीखने का अवसर नहीं मिलता । एक ओर तो वे इस 
काम की ओर अधिक आकहृष्ट होते हैं ओर दूसरी ओर इसके 
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पढ़ानेवाली संस्थाओं का अभाव है, इस लिए उन्हें विषय फी 
जानकारी प्राप्त किये बिना ही इस ओर पर बढ़ाना पड़ जाता है, 
ओर पत्न-संचालकगण ऐसे पत्रकारों को काम में लगा भी लेते 
हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इन से अधिक योग्य व्यक्तियों के 
मिलने की आशा ही नहीं की जा सफती | 

फिन्तु अब समय बहुत पलट गया है। समाचार पत्रीय 
प्रगति बहुत कुछ बढ़ गई है। पत्रकार-कला ने समाज में अपना 
काफी स्थान बना लिया है| इस लिए अब यह भी आवश्यफ दो 
गया है कि जो लोग इस कला को ओर आरुष्ट हों, वे. अधिक 
योग्य ओर अपने विषय के अच्छे पंडित हों। इसके लिए अब 
शिक्षा-शालाओं को आवश्यकता हो गयी है। हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के कर्णधारों ने इस आवश्यकता को बहुत पहले ही 
महसूस किया था | उन्होंने संवतः १६७७ वाले अधिवेशन में हो, 
जो फलकते में बायू भगवानदास को अध्यक्षता में हुआ था, 
यह प्रस्ताव पास कराया था--“यह्‌ सम्मेलन अपनी स्थायी 
समिति फो, आदेश देता है कि अपनी हिदो-विद्यापीठ में संपादन- 
' कर को शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करे, साथ ही अन्य राष्ट्रीय 
विधालयों के सश्चालकों से अनुरोध फरता है कि यथासंभव ये 
भी संपादन कला फो एक पाठ्य विषय बनायें ।” इस तरह फी 
बात केवल हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन के हो दिमाग ,में आयी दो, 
सो बात नहीं । अन्य व्यक्तियों ओर - खंस्थाओं ने भी शिक्षालयों 


और विद्यापोठों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था | इस 
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प्रकार लगातार ध्यान आकुष्ट कराने पर भी कुछ नहीं दो सका | 
हिन्दी-संपादक-सम्मेलन; गुजराती पत्रकार-परिषद्‌ आदि सबने 
अपने-अपने अधिवेशनों में इस विषय को चर्चा को, किंतु अरण्य- 
रोदन को भांति उनकी सब बाते" व्यर्थ ही स्री गयीं। न तो सर- 
कारों शिश्वविद्यालय भौर शिक्षणालय इस ओर ध्यान देते हैं ओर 
न राष्ट्रीय संस्थाएँ ही । हाँ, कुछ दिन से मद्रास विश्वविद्यालय 
में इस विषय को रथान अवश्य मिल गया है, किंतु अभो फोई 
फल सामने नहीं आया ओर न यही मालूम पड़ा कि शिक्षा को 
व्यवस्था समुचित है या नहीं। हिन्दो-विद्यापीठ में भी इसको 
शिक्षा का प्रबन्ध है। मगर शिक्षा-व्यवस्था के सम्बंध 
में जो कुछ मालूम हुआ, वह इतना निराशाजनक हैं कि 
उसका उल्लेख फरते हुए भी संफोच द्वोता है। हिन्दी- 
विद्यापी5ठ एक ऐसी संस्था है, जिसका हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
ओर सम्पादफ-सम्मेलन से फाफी घना संबन्ध है। इस संस्था 
में भी पत्रकार-कला की शिक्षा फी इतनी अपर्याप्त व्यवस्था है 
कि देखकर आश्वर ओर दुःख होता है । इस विषय की. पूछताछ 
करने पर जो मालूम हो सका, उसका पर्णन सूचना देने वाले 
सज्जन के ही शब्दों में नीचे दिया जाता है:--“'सम्पादन-फला के 
अन्तगंत अर्थशासत्र आवश्यक विषय हैं | इसके अतिरिक्त राजनीति, 
अथवा धर्मशास्र में से कोई एक, अड्सरेजी, संस्कृत, बंगाली, 
गुजराती, मराठो ओर त्वरा-छेखन में से एक विषय तथा विज्ञान, 
समालोचना ओर दृशेन इन विषयों में से एक विंषय 
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खछेना पड़ता है। “'**' हिन्दी-विद्यापीठ में सम्पादन कहा 
की पढ़ाई का कोई विशेष ओर समुचित प्रबन्ध नहीं है। 
एक ही अध्यापक हैं जो गणित के भाचार्य उपन्यासों के आलो- 
चक्र''' '**हैं--श्रीयुत पं० अवध उपाध्याय । वे सम्पादन कला के 
उपयुक्त विषयों की शिक्षा देने का अवकाश ही नहीं पाते | हैं बढ़े 
अध्ययनशील, चाहें तो शिक्षा दे भी सकते हैं-** : ”इस पत्र फो 
उद्धत कर चुकने के बाद वहां की पढ़ाई आदि के सम्वन्ध में 
किसो प्रकार की टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
साहित्य सम्मेलन की ओर से सम्पादन फला को जो परीक्षा 
होती है चह तो ओर भी तमाशा है। परीक्षा विषय में केवल वे 
ही विषय रखे गये हैं जिनका ऊपरवाले पत्र में उल्लेख हो चुका 
हैं। बड़े आश्चय की बात है कि इस प्रकार कौ परीक्षा पास 
करने पर सम्पादन कछा को विज्ञता की प्रमाण पत्र कंसे दे दिया 
जाता है ! 'मारू' घुटना फूटे आँख! वाली दशा है। परोक्षा ली 
जाय+-अर्थशासत्र, राजनीति, भाषा विशेष ओर विज्ञान आदि 
विषयों की ओर प्रमाण पत्र दिया जाय सम्पादन कला का-क्या 
मजाक है ! मानो सम्पादन कला कोई स्वतन्त्र विषय ही नहीं है, 
ओऔर जो छोरा उक्त विषय जानते हैं मानो सम्पादक को पूरी 
गोग्यत्ना प्राप्त कर छेते हैं! यह मान लेने में कोई संकोच नहों 
कि उक्त विषय सम्पादन कला से अधिक निकट सम्बन्ध रखते 
है._.सम्पादन कला तो एक ऐसा विषय है जिससे प्रायः प्रत्येक 


विषय का कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है--किन्तु ये विषय दी 
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सम्पादन फला हैं यह कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
साहित्य सम्मेलनमें जिससे लोग भाशा फरते है कि इन साधारण 
विषयों के अन्तर फो जानता हो इस प्रकार फी असावधानी हो 
यह केवल णेद्‌ फी ही नहीं लज्जा फी भी बात है।इस ओर कुछ 
सुधार हुआ है। मगर वह भी अभी निराशा-प्रद्‌ है। उचयक्त 
वर्णन से स्पष्ट है कि हिंदी विद्यापीठ में सम्पादन फला फी शिक्षा 
का फोई भी ऐसा प्रबन्ध नहीं है जिस पर सन्‍्तोष किया जा 
सके | वहां न तो रिपोर्ट लेने की बात बताई जाती है, म संपादन 
करने फी बात बताई ज्ञाती है, न लेख ओर टिप्पणी आदि लिखने 
को बातें बताई जाती है, न प्रूफ संशोधन फी बातें बताई जाती 
है, न फोई प्रेस है, न अखबार फा कोई काम है, न उस विषय का 
ज्ञाता फोई अध्यापक है, ओर न फोई अन्य आवश्यक सामान । 
पेसी दशा में विद्यार्थी क्या शिक्षा पा सकते है, यदु साधारण 
बुद्धि रखने वाले खभी व्यक्ति जान सकते हैं। 

इस प्रकार फी शिक्षण-शाल्ताओं ओर ऐसी शिक्षाव्यवस्थाओं 
से हमारा उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सकता | हमें तो पं» माखनलाल 
जी के शब्दों में 'ऐसा प्रयज्ञ फरना चाहिए, जिससे पत्रकार-' 
फला फी जड़ जम जाय ।' इसके लिए योग्य शिक्षणालय, योग्य 
शिक्षकों ओर योग्य सामग्रियों की आवश्यकता है। दूसरे-दूसरे 
देशों में इस कला फी शिक्षा के लिए अनेकानेक व्यवस्थाएँ हैं । 
हन्दन में लाडे नार्थंक्‍्लिफ द्वारा ध्यापित पत्रकार-शिक्षाशाला 
कॉफ़ी ख्याति पा रही है | अमेरिका में तो फोई सवा सो संष्याएँ 
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इस विषय की शिक्षा देने के लिए हैं। जिनमें से बहुतसी सरकार 
हारा सख्जालित होती हैं ओर शेष स्थानोय बो्ों आदि के द्वारा 
क्रय यहां एक नई स्कीम फे अनुसार इस विषय फी शिक्षा का 
प्रयोग ( 75007४77076 ) किया जा रहा है। प्रायः प्रत्येक बड़े 
बढ़े स्कूल फे साथ एक छोटा सा छापाखाना रखा जाता है। 
यहां पर उसी प्रेस में फम्पोज़ करना सिखाया जाता है, तथा 
विद्यार्थियों से स्कूल की खबरें या तत्सथानीय अन्य खबर लिखा 
कर उन पर टोका-टिप्पणी लिखने फा अभ्यास कराया जाता 
है। आपस में ही विद्यार्थियों से रिपोटेर का फाम, प्रुफ-रीडर 
का फाम, सम्पादक का काम तथा ऐसे ही अन्य काम फराये 
जाते हैं। उन्हीं से सब लिखाया जाता है, विद्यार्थी ही उसके 
सम्पादर द्वोते हैं, ओर यह उन्हीं का पत्र होता है। इस प्रकार 
विद्यार्थियों द्वारा निकाला हुआ पत्र बड़ा नहीं होता। एक-दो” 
फार्म में पत्र निकाला जाता है। इन तमाम कामों में शिक्षक 
उन्र पिद्यार्थियों को बराबर योग देता रहता हैं ओर सलाह दिया 
करता है | इस प्रकार पत्रकार-कला के विद्यार्थियों को व्यायद्दा-- 
रिक शिक्षा रहती है। यह फाम हमारे यहां भी किया 
जी सकता हैं, पर हमारो सरकार तो हमारी है हा मगहों, फिर 
मंदेद कौन करे ! . इ सब आयोजन ओर विचार ज्यों के 
त्यों पढ़े रहते हैं । अभी कुछ दिन हुए, गुजराती पत्रकार-परिषदु 
ने बम्बई-विश्वतिद्यालय से अनुरोध किया था कि घह पत्रकार - 
कला को शिक्षा को व्यवस्था करे | डस समय के वाइस चांसलर: 
३३१ 
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'सर चिममलाल सोतलवाद ने समावतंन-संस्कार के अवसर पर 
दिये गये अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करते हुए आभाशा 
भो दिलायी कि इस पर विचार किया जायगा, किंतु वह प्रस्ताव 
अभी ज्यों-का-त्यों पड़ा है, ओर कुछ भी नहीं हुआ ! सरकारी 
स्कूल और सरकारी शिक्षा-संस्थाएँ तो भरता बैसी हैं ही; जो 
संस्थाएँ राष्ट्रीय होने का दम भरती हैं, जो सरकार से सीधा 
सम्बन्ध भी नहीं रखतीं, वे भी कुछ नहीं कर रही हैं। सम्पादक- 
सम्मेलन के सभापतियों ओर पत्रकार-कला से सहानुभूति रखने 
चाले गण्यमान्य सजह्ञनों के बराबर चिल्लाते रहने पर भी इस 
प्रकार को उदासीनता वास्तव में पश्चासाप की बात है । 

इस प्रकार की शिक्षा-शालाएँ खुल जाने पर उनके समस्त 
“विद्यार्थो अच्छे पत्रकार हो जायंगे, यह मे नहीं मानता | पत्रकार 

न्‍्मजाव होते हैं, किन्तु शालाओं से इतना अवश्य होगा कि 

जो इस प्रकार के जन्मजाबव शुण सम्पन्न सस्पादक हैं, वे अपनी 
योग्यता और बढ़ा सके भोर जो ऐसे नहीं हैं, वे भी सतत अध्य- 
-चसाय ओर परिश्रम से बहुत कुछ हो जाये'गे | इस लिए इस 
प्रकार को शिक्षा-शालाओं को आवश्यकता है। 

गुजराती पत्र के सम्पादक ओर गुजराती पन्नकार-परिषद्‌ के 
आृतपूर्व सभापति श्री मणिलाल इच्छाराम देसाई ने अपने भाषण 
में इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कद्दा था कि इस 
विषय को वास्तविक शिक्षा तो फिसी समाचार पत्र के सम्पाद- 
'कीय कार्यालय में ही मिल सकती है । इस यात से किसी को 
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भी एतराज नहीं हो सकता, किंतु समाचार पत्र के सम्पादकौय 
कार्याहईथ शिक्षणालय नहीं बन सकते। इसलिए स्वतंत्र 
शिक्षणालयों फ्री स्थापना की आवश्यकता तो है हो | पं० माखन- 
लालजी चतुर्वेदी ने द्वितोय सम्पादक-सम्मेलन के समापति को 
हैसियत से भाषण देते दुए इस वषय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला 
था । आपने उपयुक्त अमेरिकन प्रथा का अनुफरण फरने का 
अनुरोध करते हुए कहा था-- “एक सम्पादन-कला के विद्यापीठ 
की आवश्यकता है | ऐसा विद्यापीठ किसो योग्य स्थान पर,. 

बुद्धिमान, परिभ्रमी ओर अनुभवी सम्पादक शिक्षकों द्वारा संचा- 
लित होना चाहिण। उक्त पीठ में अन्यान्य विषयों का एक 
प्रकाण्ड ग्रन्थ संग्रहोलय होना चाहिए। वहां सरकारी गैर सर- 
कारी रिपोट, प्रस्ताव आदि की व्यवस्थाबद्ध फाइल होनी 
चाहिए। पीठ को तालोम में इतिहास, भूगोल, अर्थ शास्त्र, 
राजनोति ओर साहित्य के परस्परावलम्बों ज्ञान के रूप में पत्र- 
गश्चालन के विविध अड्गें का समावेश होना चाहिए। वहां यह 
बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक विषय फा अभ्यास केसे किया 
जाता है, विषय में प्रवेश केसे किया जाय, साधन सामग्री कैसे 
जुटाई जाय ओर उस का किस प्रकार उपयीग किया जाय | एक 
भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किन-किन पद्धतियों से :किया 
जाय । घटनाओं फो काव्य, कद्दानी, कुतृहल, गंभोरता, विरोध, 
समर्थन और उपेक्षा का रूप कैसे दिया जाय, संसारकी घटनाएँ 
चुनो कैसे जायें ओर उन का विविध तेजस्वी रुपों में पृथकरण 
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कैसे हो । बड़ी घड़ी बातों फो छोटा स्वरूप फंसे दिया जाय, 
ओर कोई भी बात समभ लेने के बाद समाचार-पत्र में किस 
प्रकार दी जाय, आलोचानाएँ फंसे फी जाये, आलोचनाओं के 
जवाब कैसे लिखे जायें, किन भालोचनाओं में विषय फी मोमांसा 
करते समय व्यक्ति की उपेक्षा की जाय ओर किन में नहीं, भादि 
बातोंकी शुद्ध ओर सप्रयोग शिक्षा देनेकी व्यवस्था होनी चाहिए । 
इसी संस्था द्वारा, प्रयोग के लिए, एक साप्ताहिक पत्र भौर एक 
मासिक पत्र भी प्रकाशित किया जाय । इस संस्था से उत्तीर्ण 
होने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को देश के कुछ ओर उत्तम समायचार- 
घत्रों के कार्यालयों में कुछ मनस्वी सम्पादकों के पास प्रत्यक्ष ज्ञान 
के लिए रखा जाय | इस. प्रकार अंग्रेजो पढ़ने-लिखने और सममूने 
का निश्चित ज्ञान पा चुकनेवाले तरुण चार-पांच वर्षों में संपादकों 
के काम की चीज हो सकेंगे | रिपोटे, प्रूफ, भेंट तथा अन्य मिन्न- 
भिन्न संपादकीय कार्यों से गुजर कर उन में से कुछ व्यक्ति, यदि 
जन में स्वाभाव सिद्ध लगन हुई, तो देश के अच्छे पत्रकार हो 
सकेंगे ।” चतुर्वेदीजी की यह व्यवस्था बहुत सुन्दर मालम पड़ती 
है। कुछ केन्द्रिय शिक्षा-शालाएँ. इस प्रकार फी होनी चाहिए, 
ईकेन्तु इस प्रकार की एकाथ संस्था खोल फर ही सन्‍्तोष न कर 
बैठना चाहिए | प्रत्येक प्रान्त में इस प्रकार को एक संस्था तो 
दोनो हो चाहिए, किन्तु इस के अतिरिक्त उपरोक्त अमेरिकन प्रथा 
' के अनुरूप अन्य छोटी छोटी संस्थाओं की व्यवस्था भी आवश्यक 
है। ये संस्थाएँ यदि सरकार खोलने के लिए तैयार न द्वो, तो 
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डिस्ट्क्टबोड ओर स्यूनिसिपलछ बोर्ड आदि इस काम को बड़ी 
भासानी से उठा सकते हैं। अमेरिका में ये संस्थाएँ इस फाम फो 
उठाये हुए भी हैं । आवश्यकता थोड़े से परिश्रम ओर लगन फी 
है। पत्र कार-कला से, द्लिचस्पी रखने वाले नेवाओं ओर अधि- 
कारियों को इस बांत की ओर ध्यान 'दैेना चाहिए। 
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“परोपदेशे पाण्डित्यम्‌” की कहावत, संगठनके सम्बंध में 
जैसी पत्रकारों के लिए चरिताथ होतो है वैसी शायद ही और 
किसी के लिए होती हो । पत्रकार दूसरों को तो लम्बे-लम्बे लेख 
लिख कर बड़े-बड़े शब्दों में उपदेश देते रहते हैं--संगठन करो, 
सब मिल कर अपनी मांगे पेश करो, सब मिल कर ही अपनी 
कार्य-पद्धति तैयार करो ओर सब उसी कार्य-पद्धति के अनुसार 
काम करो इत्यादि--मगर जब अपने लिए इन सब प्रस्ताओं पर 
अमल करने की बात कही जाती है,तब खामोश ! सब जोश-खरोश 
खतम हो जाता है | यह 'परोपदेशे पाण्डित्यम'की कद्दावत को 
चरितार्थ करना नहीं, तो कया है ? कहने का तात्पर्य यह नहीं कि 
इस प्रकार का कोई संगठन है ही नहीं | संगठन है; एक सम्मेलन 
भी स्थापित है, उस के अधिवेशन भी होते हैं, प्रस्ताव पास होते 
है, सब कुछ होता है, मगर काम फोई सामने नहीं द्खिलायी 
पड़ता ! इसका सब से प्रधान कारण यह है कि पत्रफार-पर्ग एक 
दूसरे की बात मानने ओर उसके अनुसार काम करने के लिए. 
तेयार नहीं । शायद्‌ वे इस में अपने गोरव को हानि सममते हैं। 
जो हो, कम से फम इतना जरूर है कि सम्पादक-सम्मेलन के प्रति 
पत्रकारों की बहुत ही कम सहाजुभूति है। न अंग्रेजों के समाचार - 
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पत्रों का ही कोई संगठन है, न अन्य एतइ शीय भाषाओं के पत्र- 
कारों का ओर न हिन्दी का ही | हिन्दी की दशा तो और भी 
अधिक शोचनीय है। 

हमारे यहां ऐसी महत्व पू्ण संस्था का अभाव बेहुत दिनों से 
चला आ रहा है| उस अभाव को हिन्दी के पत्रकारों ने बहुत 
पहिले, शायद्‌ हिन्दुस्तान में सब से पहिले, अनुभव किया था| 
जब, देश में किसी भाषा के पत्रकारों का कोई संगठन स्थाएिति 
नहीं हुआ था, दब सन्‌ १८८५ ई० में हो हिन्दी के पत्रकारों ने 
,डुस को आवश्यकता अलुभव की । और उसी सन्‌ में भारत- 
“ जोवन के तात्कालिफ सम्पादक स्व॑गोय बा० रामकृष्ण वर्मा के 
सभापतित्व में एक सम्पादक-समिति स्थापित हुई । उस समिति 
के मन्त्री थे स्वर्गोय श्रो राधाचरण गोखामी; किन्तु दुर्भाग्यवश 
यह/समिति अधिक दिनों तक न चल सकी । एक ही वे के बाद 
इस का अन्त हो गया । इस के बाद सन्‌ १६०७ ईसस्‍्वी में फिर 
इस विषय की चर्चा खुन पड़ी । डस साल फिर प्रयाग में ही 
सम्पादक-समिति की स्थापना हुई। इस बार उस सूत्रके सश्खालक 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन हुए । टण्डन जी के निरीक्षण ओर उन 
की कार्य-कुशलता के कारण यह खंस्था किसी-न-किसी रुप में 
सन १६१३ ईस्‍्वी तक स्थापित रही । सन्‌ १६१० में हिन्दी-लाहि- 
त्य-सम्मेलन की स्थापना के बाद से श्स के साह्वाना अधिवेशन 
साहित्य सम्मेलन के साथ-साथ होते रहे। किन्तु सन्‌ १६१३ 
के बाद से यह संगठन टूट गया। सन १२६१३ ईस्ता में ही जब 
लखनऊमें साहित्य-लम्मेलन का अधिवेशन हुआ, तभों एक . 
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पत्रकार के शब्दों में गंगा जी का बेड़ा गोमती में आा कर डूब 
गया | ' फिर कुछ दिन तक ऐसे हो काम चलता रहा | सन्‌१६२६ 
ईस्‍्वो में जब खाहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन वृन्दावन में (ुआ 
तब वहां के उत्लाहो का्यकर्ताओंने सम्पादऊक-सम्मे उन का फिर 
आयोजन किया ओर 'आज'के छुयोग्य सम्पादक ५० वाबूराब 
विष्णु पराड़कर की अध्यक्षता में सम्पादक सम्मेलन का प्रथम 
अधिवेशन भो कराया | इस बार का संगठन शायद पहले से कुछ 
अच्छा था। इस के कई कारणों में से सब से प्रधान कारण तो 
यह हैं कि अब समाचार पत्रों का विघ्तार काफी हो चुका है। 
ओर दि्न-दिन बढ़ रहा है। सम्पादकगण इस उन्नति को 
स्वतोमु त्ली बनाने की इच्छा भो करने लगे हैं ओर पत्रकारों के 
नानाविध संकटों, वाधाओं, अखुविधाओं आदि को देख फर सब 
को उनको उन्नति, रक्षा ओर व्यवस्था को आवश्यकता भी प्रतीत 
होने ऊगी है। इस लिए आशा की जाती है कि अब की बार के 
इस संगठन में अधिक स्थिरता रहेगो। 

यह नव संगठित संमेलन भी साहित्य-सम्मेलन के साथ-साथ 
द्वोता है । 

इस सम्मेलन के उद्देश्य ये हैं :--- 

[ १ ] दिन्दी-समाचार-पत्रों के संपादकों, लेखकों और सप्धा- 
छकों में परस्पर सदयोग स्थापित करना | 

[२] देश के छामकारों आन्दोलनों में हिन्द! पत्रों की सम्मि- 
'लित शक्ति का प्रयोग करना। 
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[ ३ ] वियद्म्नस्त संपादकों की सहायता करना | 

[ ७ ] हिंदी-पत्र-संपादन-कला की उन्नति के लिए प्रयत्न 
करना | 

[ क ] ध्याखानों द्वारा | 

[ ख ] पुस्तक प्रकाशन द्वारा | 

[ग] उपयुक्त सूचनाओं द्वारा । 

[ थ ] परीक्षाओं द्वारा | 

[ » ] हिन्दी पत्रों के लिए एक *नन्‍्यूज-एजेंसी! स्थापित 
॥ ओर भिन्न-भिन्न विषयों पर हिंदी पत्रों की संमतियों को 
अन्य भाषाओं के पत्रों को भेजना | 

उस उद्दृश्यों के विरुद्ध कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। जहां 
शक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, वहां तक वे बहुत अच्छे हैं । किन्तु 
सवाल इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए तदनुरुप काम करने का 
है। यहं काम नहीं हो रहा है यही दुःख को बात है | श्रीयुत प० 
मआखनलालजी चतुर्वेदी ने सम्पादक सम्मेलन वाले अपने भाषण 
मे इस बात पर खेद प्रकट करते हुए इसके कारणों पर भी विचार 
किया था। संगठन में पत्रकारों के भाग न लेने के कारणों में 
उन्होंने इन बातों फो गिनाया था--“णुक तो सम्पादकगण या 
'संचालकगण खय॑ अपने अपने पत्रों के जीवन विधाता हैं। फिर 
भा वे किसीके अनुशासन में कैसे रहें ! दूसरे जिन पूंजी पतियों 
के हाथ में देश के कुछ प्रभावशोलू समाचार पत्र हैं, वे शायद्‌ 
इस बात क्रा भय मानते हैं, कि यदि साहइसी गरीब “उपकरण 
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पत्रकार संघ में बलवान हो गया, तो निरंकुशता को एक गहरी 
ठोकर लगेगी ओर उस के ठोकर लगते ही पूंजीवाद की इमारत को 
नींव दिलाने लगेगी। इस का तीसरा कारण भी शायद है। 
संगठन फा काम बिना घन के नहीं चल सकता ओर घन धन- 
पतियों की जेब में है। फिर गरोब पत्रकार संगटन कर तो किस 
बिस्ते पर !” चतुर्वेदीजी के बताये हुए कारण ठीक है, पर धना- 
भाव का कारण कारण होते हुए भी एक बहाना सा देख पड़ता 
है | यदि योग्य ओर प्रभावशाली पत्रकारों की रुचि इस विषय के 
धति हो जाय, थे इसमें भाश लेने लग, तो धनाभाव बड़ी सरलता 
के साथ दूर हो सकता है । आखिर दूसरी संस्थाएँ भी तो चलती 
ही है। उनमें भी तो धन की आवश्यकता पड़ती है ओर बह पूरी 
ही की जाती है । फिर इसमें वह क्‍यों न पूरी होगी ? मेरी समझ 
से धनाभाव का कारण यह है कि लोगों को इस से दि्लिचस्पी 
नहीं है | इसमें दिलचस्पी न लेनेका कारण उनका निरंकुशता पूर्ण 
अनुचित खाभिमान या घमंड है जो पत्रकारों को एक दूसरे 
की बात के मानने के लिए तय्यार नहों होने देता । एक बात 
ओर भी है, वह यह कि अभी इस संस्था की आवश्यकता 
कायथोचित अनुभव नहीं किया गया । जो हो, किसी 
कारण से भी सही जब इसकी स्थापना हो ही चुकी हैं ओर इस 
की आवश्यकता भी है ही, तब यह हमारा कतंव्य होना चाहिए 
कि हम छोग जुटकर इसकी सफलता के लिए पूर्ण प्रयत्न कर। 


पत्रकारों की इस प्रकार की संस्था के कार्यों का संक्षिप्त 
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डब्लेल तो ऊपर उद्धृत किये गये सम्पादक सम्मेलन के उद्देश्यों 
में आ चुका हैं, किन्तु इस स्थान पर यदि कुछ बातें बिस्तार के 
साथ भी फह दी जाय तो अनावश्यक न होगा। दो तीन बॉँतें 
खास तौर से विचार फरने को हैं। एक तो, और शायद सबसे 
प्रधान, बात यह हैं कि अधिकांश खसम्पादकगण अपने धंधे को 
बहुत पतित बनाने को ओर झुक पढ़े हैं | अपने तुच्छ स्वार्थ के 
मिथ्या प्रलोभन में पड़कर वे भाद्रोच्युत हो जाते हैं ओर अपने 
पवित्र धंधे के मत्थे पर कलंक की गन्दी कालिमा पोतकर कभी 
अश्लीलसे अश्लील लेख, विश्ञापन आदि छापते है, कभी आत्माका 
हनन कर रुपये के लोभ में इच्छाके विरुद्ध व्यक्ति विशेष की भूूठी 
प्रशंसा या देषसूलक निन्‍्दा करते हैं ओर कमी आदशे ओर 
कर्तव्य को तिलांजलि देकर ऐसे ऐसे समाचार ओर ऐसे ऐसे 
मज़पमून छापते हैं, जो उनके पाठक्कों को रुचि बिगाड़ कर उन्हें 
गहरे गढ़े में ढकेल देते हैं| इस भयंक्रः ओर घातक प्रवृत्ति को 
रोकनेकी बहुत बड़ी जरूरत है। सम्पादक सम्मेलन को समाचार 
पत्रों को नीति सम्बन्धी ऐसे सार्वभोम नियम बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए, जिनके अनुसार फाम करने के लिए समाचार पत्रों 

"को आदेश दिया जा सके | पं० बाबूराव पड़ारकर ने इस कार्य 
को पत्रकारों का आदर टठददराना' कहकर याद किया है ओर श्रो 
रामानन्द चटर्जी ने इसे 'नीति ओर शिष्टाचार ( जिगरा०8 धावे 
]9५०८९७४६७ ) स्थापित करना कहा है | यदद दोनों बातें एक ही 
है ओर इसका प्रबन्ध करना चाहिए। यह ठोक है कि इस प्रकार 
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निर्दिश आदेश ओर नियम शनेक समाचार पत्रों के संपादकों फो 
मान्य न होंगे, वे स्वेच्छाचार पूर्वक इनकी पूर्ण अवहैलना भी 
करेंगे, मगर सम्मेलन परचों ओर पत्रों के द्वारा ऐसे समाचारपत्रों 
की कड़ी आलोयना करके उन्हें अपनी बाव मानने के लिए मजबूर 
कर सकेगा । 

दूसरी बात जिसकी तरफ सम्पादक सम्मेलन को खास तौर 


से ध्यान देना खाहिए वह है समाचार समिति के विषय की। 
समाचार समितियों ( '९०ए७ ॥8९०7०ं०७ ) का वर्तमान प्रबन्ध 
बहुत तश्रुटिपूर्ण है। एसोसियेटेड प्रेस, रुटर, फो प्रेस, ये ही तीन 
समाचार समितियां हैं, जिनसे हमें समाचार प्राप्त होते है । इनमें 
से पहलों दो समितियों को तो पू् सरकारी समझना चाहिए। 


इनके द्वारा जी समाचार प्राप्त होते हैं उनमें खरकारी आवरण 
चढ़ा रद्दता हैं। दमारे राष्ट्रीय जोचन के लिए इनके समाचार 


अधिक छाभ के नहीं हांते | तोसरी समिति अवश्य कुछ निष्पक्ष- 
भाव से णय देती दे किन्तु इससे भी सन्तोष प्रद्‌ समाचार संग्रह 
नहों होते। समाचार पद्नों में हमें अपने समाज और अपने राष्ट्र 
का प्रतिब्रिस्व जेसा का तैसा देखने को बहुत फम प्राप्त होता है। 
इसके लिए आवश्यकता हैं एक ऐसी सम/यार समिति को, जो 
इस प्रकार के समाचार हमारे पास पहुंचा सके। ऐसी समाचार 
समितियों को अपना काम पक्षपात शूल्य नितांत राष्ट्रीय भाव से 
करना याहिए | केवछ आश्चर्य, क्रोध, घृणा, विद्धेष और शत्रुता 
पंदा करने वाली घटनाओं के ही नहीं धरन ऐसो घटनाओं के मो 
७२ 


[ पत्रकार-परिषद्‌ 


समाचार भेजना चाहिए जो दया, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, आदि 
उच्च भादों को जाम्नत करने में सहायक हों। श्री रामानन्द्‌ 
चटर्जी ने अपने एक कछेख में इसी विषय को चर्चा करते हुए 
लिखा था--“हम इस बात की रिपोर्ट तो बहुत जल्दी दे देते है कि 
अम्ुुक अभियुक्त अमुक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया मगर 
इस बात को रिपोर्ट नहीं देते कि अमुक द्यावान मनुष्य ने 
पक अन्धे को गाड़ो मोटर आदि के भयानक जमघट से सहारा 
देकर पार लगाया | क्रूरता और बर्बरता के उदाहरण तो हम 
जनता के सम्मुख रख देते हैं, किन्तु दया भोर शिष्टता के डदा- 
हरण नहीं रखते ।” घास्तत्र में यह बात विदारणीय हैं | हमें मानव 
जीवनकी इन उच्चतम भावनाओं को जाग्रत करने वाले समाचारों 
की ओर ध्यान देना ही चाहिए। यह काम समाचार समिति 
स्थापित फरने से सरलता पूवंक किया जा सकता है। 
तीखरी बात जिसकी ओर खास तोर से ध्यान दिलाना हैं, 
वह है पत्रकारों फी रक्षा, उनके स्त्रच्चों की रक्षा, उनके प्राणों 
की रक्षा और उनके आश्रितों की रक्षा | पत्रकारों को आधिक 
अवस्था बड़ो ख़राब है ओर यहो अवस्था जोवन की सबसे प्रधान 
+ सग्रस्या है । इसलिए पत्रकारों की इस अवस्था का सुधार करने 
के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्व होना चाहिए | गुजराती पत्रकार परिषद्‌ 
ने भी इत ओर ध्यान दिया हैं। अश्ो पिछले हो अधिवेशन में 
उसने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें पत्र स॑ंचालकों से कहा 
गया है कि वे अपने यहां के पत्रकारों के लिए पेन्शन, घोखन, 
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ग्रेच्युइटो, प्रोविद्ेण्ट फण्ड आदि की व्यवस्था क२। इस आशय 
के प्रस्ताव हिन्दी सम्पादक सम्मेलन द्वारा भी स्वीकृत किये ज्ञाने 
चाहिए ओर उसको अमल में लाने के लिए पूर्ण प्रयज्ष भो होना 
चाहिए। आथिक अवध्या के सम्बन्ध में श्री रामादन्द चटजों ने 
एक योजना पेश की हैं। उनका फहना हें कि एक अखिल 
भारतवर्षोय पत्रकार परिषद्‌ हो जिसका शाणाएंँ प्रत्येक्त प्रान्त 
में हों। उसके अधोन पत्रकार सहायक कोष नाम से एक कोष 
स्थापित किया जाय । इस कोष के द्वारा उन पत्रकार्थों को सहा- 
यताकी जाय, जिन पर राजद्रोह या ऐसे ही किसो अन्य अभियोग 
पर मामला चला हो ओर इसी कोष से विपदृश्रस्त पत्रकारों ओर 
उनकी झत्यु के कारण विपत्ति मैं पड़े हुए उनके कुटुम्बियों की 
सहायता को जाय | यह योजना ध्यान देने योग्य हें | 

इन सब बातों फे मतिरिक्त संपादक-सम्मेलन फो सतकंता- 
पूर्वक समस्त घटनाओं को देखते रहना चाहिए और यह सोचते 
रहना चाहिए क्लि फोन सी बात पत्रकारों फे संबन्ध में कया 
प्रभाव डालेगी । फानूनों की ओर विशेष रूप से ध्यान रखना 
चाहिएण। वेसे द्वी हमारा मार्ग इन कानूनों के कांटों के 
मारे दुर्गम हो रहा है, तिसपर भी नये-नये कांटे तेयार ही होते * 
जा रहे हैं। तार, पोस्ट आफिस, रेलवे आदि की अधिकाधिक 
सुविधाएं प्राप्त करने की ओर भो ध्यान देने की आवश्यकता है। 
इस संबंध में हमारे यहां के नियम भोर मद्दसूछ आदि अन्य देशों 


की अपेक्षा अधिक कड़े हैं| इनमें खुधिधा जनक खुधार करने की 
ह . ३७७ 


[ पत्रकार-परिषद्‌ 


बड़ी जरूरत है। तारों के संबंध में एक बात ओर भी विचारणीय 
है कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय, जिससे तार नागरो-लिपि में 
में भी भेजे ओर प्राप्त किये जा सकें, तो बहुत सुविधा हो जाय | 
पत्रकारों में कभी-कभी आपस में कगड़े हो जाते हैं। ऐसे अब- 
सरों पर संपादक-सम्मेलन को इन भझगड़ों को दूर करने ओर 
अधिक शांतिमय वातावरण तेयार करने का प्रयल करना 
चाहिए । उदीयमान नये पत्रकारों को उत्साहित करने के लिए 
भी प्रयत्य फरना चाहिए। ऐसे आयोजनों पर विचार करना 
चाहिए जो पत्रकार-कला की सामूद्िक उन्नति में सहायक हों, 
ओर जिन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा इस उन्नति की आशा हो 
उनको यथासाध्य सहायता फरनी चाहिए। पत्रकारों के जीवन 
चरित्र तथा उनके अज्जुभवों फो ज्लास तोर से एकत्र करके लिखाने 
का प्रयत्न करना चाहिण। पत्रकारों की योग्यता की परीक्षा 
करने के लिए भी उपाय सोचते रदना चाहिए, ताकि अयोग्य पत्र- 
कार इस धंधे में पड़कर इसे बदनाम न कर सके । योग्य पत्रकारों ' 
के परिश्रम फी शरह को उन्नत करने का भी खंगादक-सस्मेलन को 
सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए | पत्र संचालकों से मिलकर उन 





के लिए योग्य पत्रकारों फोी जुटा देने का काम भी खंपादक- 
सम्मेलन द्वारा हाथ में लिया ज्ञा सकत'* है | अच्छे-अच्छे पत्रकार 
पूँदा कप्ने के लिए लोगों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि 
वे पत्र-संपादन कला सम्बन्धी अच्छी-से-अच्छो पुस्तक लिखें, 
जिनको पढ़ कर विद्यार्थी इस कला का रहस्य समझ सके। इस 
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काम के लिए यदि आवश्यकता हो, तो ऐसे लेखकों के लिए पुर- 
रुकार का प्रलोभन भी दिया जाय। पुस्तक लेखन के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार के कामों के लिए भी--जैसे योग्यतापूर्यक रिपोर्टिंग 
करना, भेंट करना, संपादन करना, आदि--डच्ित पुरस्कार देने 
की व्यवस्था करनी चाद्विण | इससे प्रत्येक विषय की ओर चिद्या- 
थियों का ऋकाव होगा और पत्र-संपादन-कला की सर्वतोमुखी 
उन्नति होगी । इस प्रकार का काम गुजराती पत्रकार परिषद्‌ द्वारा 
शुरू भी किया जा चुका है । उन्होंने रिपोर्टिंग का अच्छा फाम् 
करने के लिए, [ क्योंकि यही काम सबसे अधिक महत्व का हैं 
ओर घतंमान समय में यह सबसे अधिक त्रुटिपूर्ण भी है] पुरसुफार 
की योजना भो की है| हिंदी-संपदक-सम्मेठन फो भी इस ओर 
ध्यात्र देना चाहिए | 

सरकारी रिपोर्ट! तथा अच्य सरकारों कागजात, हमारे 
यहाँ महीं भेजे ज्ञाते। इस से हमें बड़ो कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। सरकारी फारणशुजारियों को समुचित 
आलोचना अपने पाठकों के सामने पेश करने में हमें कठिनाई 
पड़ती है! सम्पादक-सम्मेलणन को चाहिए कि थघह ऐसा 
प्रयल करे जिससे ये कागजात बिना भेद भाव के समस्त 
प्रतिष्ठित सम्राचार-पत्नों के पास, चाहे वे फिसी भाषा के क्‍यों 
न हो, भेजे जाया करें। इसके अतिरिक्त सम्पादक-सम्मभेल्लम 
को समाचार-पत्रों का एक श्रृद्धलाबद्ध इतिहास तथ्यार कराने, 
समाचार-पत्रों के लिए कागज, स्याही आदि ऊपरी सामान 
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सस्ता कराने, मुद्रण-सम्बन्धी योग्यता बढ़ाने आदि के लिए भी 
उद्योग करना चादिण। टाइप की ओर खास तोर से ध्यान देने 
की जरुश्त है |हमारे वर्णों का आंकार-प्रकार प्रेस के काम के 
लिए बहुत अधिक असुविधा-प्रद्‌ है| जहाँ अंग जी आदि भाषाओं 
में केवल ५०-६० प्रकार के टाइप ही से काम चल जाता है, वहाँ 
हमारे यहाँ लगभग ५०० प्रकार के टाइप लगते हैं। ऊपर-नीचे 
लुड़नेवाडी मात्राओं ओर संयुक्ताक्षरों के कारण यह अखुविधा 
ओर भी अधिक खटकती है | इस दिशा में अक्षर शाख्तियों द्वारा 
अपने अक्षरों में आवश्यक सुधार कराने का काम भी वहुत आव- 
एशयक है। विदेशों में इस दिशा में रोज नई खोज होती रहती है। 
हमारे यहां, जहां की वर्णावली इतनी दोषपूर्ण है, कुछ नहीं हो 
रहा है। गुजराती ओर मराठी आदि के विद्वानों ने इस ओर ध्याव 
देना शुरू फर विया है। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि हिंदी 
में इस दिषय पर विचार ही नहीं किया गया। मेरा अभिषधाय 
केबल यह, है कि हिन्दी में इस ओर न अभ्पेक्षित आंदोलन किया 
गया और न प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार काम हो किया गया। 
मराठी के अद्धानल्द! समाचार-पत्र ने तो कुछ बातों को अपने 
(पत्नों में स्थान देना भी शुरू कर दिया है। इस सम्बन्ध में श्री 
जग़मोहन “विकसित! ने भी एक प्रस्ताव पेश क्रिया है। आपका 
कहना है कि 'अ'कार छो छोड़कर शेष्र सब स्वर सरलता पूवेक 
उड़ाये ज्ञा सकते हैं. ओर मात्राओं को सहायवा से--अकार में 
सम्यन्पित सात्राएँ लगा देने से-समस्त स्वर्यों का काम निकल. 
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सकता है | एक सलाह यह भी है कि व्यक्षन अकार स्वर के साथ 
न लिखे जाय॑। थे एक प्रकार से आधे हों ओर उनमें यथावश्यक 
मात्राएं या अक्षर जोड़ दिये जाया करें। श्री रामानन्द चटर्जी 
को सलाह है कि अक्षरों में मात्राएँ ऊपर से न लूगा कर संबंधित 
अक्षर के आगे मात्रा-व्यज्षकष स्वर लिख दिया जाया फरे। इस 
'सम्बन्ध में काफी महत्वपूर्ण सलाह श्री गणेशराम मिश्र ने बहुत 
दिन हुए दी थी, जब उन्होंने 'सरस्वती' में इस सम्बन्ध में एक 
लेख प्रकाशित कराया था | मराठा के प्रसिद्ध विद्वान बेरिस्टर 
सावरकर ने तो इस सस्बन्ध में एक पुस्तक सय्यार की है, जो 
अभी हाल हो में प्रकाशित हुई है | ये सब बातें विचारणीय हैं। 

अपनी तमाम बातों को प्रकाश में लाने तथा उनको कार्या- 
न्वित करने के निमित्त आंदोलन करने के लिए सम्पादक-धंम्मेलन 
को एक प्रकाशन-विभाग भी स्थापित करना चाहिए । उस प्रको- 
'शन-विभाग द्वारा पत्रकार-कला-सम्बन्धों »च्छो-अच्छो पुस्तक 
योग्य व्यक्तियों से लिखाकर प्रकाशित कराने के अलावा उसे एक 
देनिक या साधाहिक पत्र भी चलाना चाहिए। उसी पत्र द्वारा 
उन समायार-पत्रों और पत्रकारों की आलोचना भी की जा 
सकेगो, जो मिथ्याभिमानवश सम्पादक-सम्मेलन की बात मानने 
को राजी न हों । इस विभाग का एक सुन्दर पुस्तकालय होना 
चाहिए । इस पुस्तकालय में संदे श्रन्थ (0.00/9009 900]:8) 
तथा अन्य पुस्तकों आदि के साथ-साथ खास-खास पत्रों की 
'व्यवस्थावद्ध फाइल भी होनी चाहिए। संपादक-सम्मेल्य को 
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समायार-पत्रों का एक विघ्तृत इतिहास तय्यार कराने की भी 
व्यवस्था करनी चाहिए। बतमान पत्रों ओर पत्रकारों की एक 
डाइरेक्टरी [ विस्तृत सूचो | तय्यार करानी चाहिए। गशुजराती- 
पत्रकार-परिषद्‌ इस प्रकार का काम कर भी रही है। समाचार- 
पत्रों का इतिहास लिखने के सम्बन्ध में कुछ दिन हुंए श्री अवन्त- 
बिहारी माथुर की एक सूचना पढ़ने को मिली थी। झुना है, अब 
वह तय्यार भी हो गया है। सम्पादक-सम्मेलन को ऐसे लेखों 
के लिखनेवालों की यथाशक्ति सद्दायता करनी चाहिए ओर उन्हें 
प्रोत्साहित करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए | 

अन्त में दो शब्द सम्पादक-सम्मेहलन नाम के सम्बन्ध में 
कहना आवश्यक प्रतीत होता है। कि संपादक शब्द 
एक देशीय है । इस लिए यह नाम भी पक देशीय अर्थ का 
दयोतक है ओर उससे केवल संपादकों के सम्मेलन का ही बोध 
होता है; रिपोर्टर, आलोचक, सम्वाददाता आदि अन्य पत्र- 
कारों के सम्मेलन का नहीं। माल्म होता है कि जब यह, नाम- 
करण-संस्कार किया गया था, उस समय हिन्दी-समाचार-पत्रों 
में सम्पादक के अछावा ओर कोई कर्मचारी नहीं होते थे | इसी 
लिए सम्पादक के अलावा किसी अन्य शब्द का अधिक प्रचार 
नहीं हुआ ओर इसी,लिए इस संस्था को नाम भी सम्पादक- 
सम्मेलन रख दिया गया । मगर अब परिस्थिति बदल गई है। 
सस्पादक-सम्मेलन के अन्द्र सम्पादक ही नहीं, उपसंपादक, 


रिपोर्टर, लेखक आदि अनेक प्रकार के पत्रकार शामिल हो सकते 
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हैं। इस लिए अब यद नाम सार्थक नहीं मालूम पड़ता | पत्रकार 
शब्द काफी प्रचार में आ चुका है ओर उसका अथ की इतना 
व्यापक है कि वह उपर्यक्त सब कर्मचारियों को अपने भावते में 
घेर सकता है । इश्स लिए. यदि उसका नाम बदलकर 
पत्रकार-परिषद्‌ रख दिया जाय, तो अधिक योग्य होगा। 
पं० माखनलाढलजी ने अपने स्ाषण में यत्र-तत्र पंत्रकार-संघ! 
शब्द का उपयोग किया भी है। संघ भोर परिषद्‌ में कोई भेद 
नहीं । फिर भी मेंने परिषद्‌ इस लिए पसन्द किया कि उस में 
सार्थकता के साथ-साथ अजुप्रासकी मनोह्ारिता भी आा जाती है । 
आशा हैं, यह प्रस्ताव सम्मेलन के कण्णधारों द्वारा भी खीकूत होगा | 


